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विद्वकवि विद्यापति की ग्रन्थावली के प्रकाशन-क्रम मे उनके उपलब्ध प्रामाणिक नाटक 
नोरक्षविजय' का सम्पादित संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमे परभूत प्रसन्नता हो रही है । कलेवर 
की लघुता से इस नाटक की महत्ता खण्डित नहीं होती । इसके महत्व के अचुरूप सम्पादन # 
एवं भूमिका-लेखन आवश्यक था । अतः, परिषद्‌ ने यह भार विद्दर ड ° हरिमोहन मिश्च 
कोसौपाथा। हमे हषेदहै कि डां० मिश्चने इस दायित्व का निर्वाह गरिमापुणे वेदुष्य के 
साथ किया है । इस विद्या-श्रमसाध्य कायं के लिए उनके प्रति हम अपनी ओर से तथा 
परिषद्‌ की ओरसे भी हादिकं आभार व्यक्तं करते = 

इस नाटक का कलेवर विस्तृतं नहीं है, किन्तु इसका उदेश्य सवेथा महत्वपूणें है । 
साधना तथा चरित्र के द्वारा शिष्य गुरूत्तर हो सकता है, यह्‌ गुरु मस्स्येन्द्रनाथ एवं शिष्य 
गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) के प्रसंग में प्रदशित है । इसमे भोग पर योग की महत्ता एवं विजय 
भी प्रत्यक्ष है । मध्ययुग के प्रारम्भिक एकांकी नाटक के रूपमे इस कृति का एतिहासिक 
वंशिष्ट्य तो है ही, तिभाषा-चिवेणी को दृष्टि से भी इसका! सातिशय महव है; क्योकि 
इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं क्षेत्रीय भाषा का त्रिवेणी-संगम है । 

परिषद्‌ द्वारा विद्यापति-ग्रन्थावलौःप्रकाशन की योजना मे यह पंचम प्रकाशन दै, 
जिसे सुधी पाठकों के समक्ष हम सोट्लास समुपस्थापित कर रहे हैँ । हमें एतदथं विशेष 
हषं है कि अल्प मासान्तर मे ही विद्यापति कौ “की त्तिलिता' एवं "गोरक्षविजय' का प्रकाशन 
परिषद सम्भव कर सकी । हम सचेष्ट ह कि विद्यापति-ग्रन्थावली के अवशिष्ट ग्रन्थों का 
कान भी त्वरित गत्तिसे कर सकं भर इसके लिए हम उनके विद्वान्‌ सम्पादक महोदयो से 
पृनः-षुनः अनुरोध कर रहै, है। हम वि्याव्यसनी , पाठकःसमुदाय्‌-.की --गुभाशंसाजो के 


आकाक्षी हैँ। 
गंगा-दशहरा, सं ° २०४१ वि° 
दिनांक ८ जून, १९०८४ ६० 


(पं०) रामदयाल पाण्डेय 
उपाध्यक्ष-सह-निदेशक 
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विद्यापति-स्मारक अनुसन्धान-विभाग के माध्यमसे महाकवि विद्यापति की संस्छेत- ह ॥.: 


अवहु-कृतियों की प्रकाशन-परम्परा मेँ अबतक कीर्तिलता क्रा प्रकाशनं सम्पत् 
हआ है । "कीत्तिलता' के बाद "गोरक्षविजय' का यह सुसम्पादित संस्करण सुधी पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत है । 

विद्यापति की सजैनात्मक पुस्तकाकार कृतियों की प्रखला में गोरक्षविजय' ही 
एकमात्र उपलब्ध नाट्य-कृति है, इस मान्यता मे भले ही दो मत हो सकते है, किन्तु इसकी 
उपलन्ध प्रकाशन-सामभ्री के पर्यालोचन से इतना निश्चय ही स्पष्ट हो जाता है कि 
वि्यापत्ति कौ प्रारस्भिक रचना होने के साथ-साथ यह उनकी सर्वाधिक निंविवाद एवं 
घरांमाणिक नाटेय-र्चना है । संस्कृत-मथिली-नाटकों मेँ इसे सबसे प्राचीन होने का श्रेय 
प्रदान करते हए 'गोरक्षविजय' कै प्रस्तुत संस्करण के विद्वान्‌ सम्पादक ने इसे की्तनिर्या - 
ताटेय-परस्परासे प्रथक्‌ मानाहै। भौर, इस दृष्टि से भी प्रस्तुत नाद्ूय-र्चवना का 
ैतिहासिक महत्व प्रतिपादित हौ जाताहे। 


रंगमंच एवं नाट्य-रचना कै प्रति महाकविं विद्यापति के अनुराग के कई प्रमाणं 
मिलते है । उनके ललित पदों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से ही उनके 
आश्रयदाता भित्र 'नटनाथ' महाराज श्िर्वासिह ने जयत" नत्तंक एवं केटी" गायिकाओं 
की नियुक्तियां अपने दस्वार में की थीं, यह्‌ सवेविदित है । 


यहु सत्य है कि डं० जानं अत्राहुम श्रियसंन ( देखिए, हिन्दी-सौहित्य का प्रथमं 
इतिहास, ¶० २९५ एवे लिरिवस्टिक सवं आव इण्डिया, खण्ड ५, भाग २, प° १७ ) तथो 
बाबू इ्थामनारायण {इह ( देखिए, हिस्टरी जीव तिरहुत, प° २०२) जसे विद्वान्‌, विद्यापतिं 
कै नाम पर जिन नाट्य-कृतियों की चर्चा करते रहै, वे वस्तुतः विद्यापति दवारा रचित 
नहीं हैँ गौर उन विदानो की धारणा अब नितान्त भ्रामक सिद्धहो गरईहै। फिर भी, 
धह मान लेना कदाचित्‌ ्मपूणं होगा कि महाकवि नै अन्य नाटकों कौ रचनां 
नहींकीदहै। 

आज से ठीक सत्ताईस वषं पूवं, सन्‌ १९५७ ई० में, जबं विद्यापरति-साहित्या- 
नुसन्धान के करम मे, बिहार-रष्टूभाषा-परिषद्‌ की ओरं से मै पर्विम-बंगाल की 
धात्रा कर रहा था, तब कलकत्ता-विर्वविद्यालय के भाषाविज्ञान“विभाग के तत्कालीनं 
अध्यक्ष, विद्यापति-सार्हित्य के ममंज्ञ, खरा-प्रोफंसर ॐं० सृक्रुमार सेन ने भूञ्ञे पदा 
कर्ता विद्यापति के नाम प्र प्रचलित एक ओर नादय-कृति "गोपीचन्द-नाटक' कै विं 
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लता दीथी। ° सेत ने उस समय भुके बतलाया था करि सन्‌ $ १९४८ ६० प 
बाण्ड कीः दरबार-लाइ्गोरी के क्यूरेटर श्रीललिवनारायण सेन ने उन्हे मिथिलाक्षर शने 
। लिखित उक्त नाटक का एक प्राचीन हस्तनेख भी दिखलाया था । लेकिन, जबतक उक्तं ` 
` हृस्तलेख की समुचित परीक्षा नही हो जाती, तबतक उसके विषय में कुछ निरिचत मतत ` 
देना न्यायसंगत नहीं होगा । डौ० सेन की यह भी मान्यता रही है किं विद्यापि ने एकं ध 
ह परहसन अथवा कृष्णलीला-विषयक नाटिका कौ रचना भी अवश्य की होगी । श्रीनगेनाय 
। ब्त द्वारा संकलित “विदयापति-पदावली" के एक पद (नाना प्रकार १५: 'हम धनि कूटनि 
परिनत नारि") कै विषय मे उनका कथन हे कि वह पद उसी प्रहसन का है। इसी प्रकार, 
लोचन-कृत ‹रागतरंगिणी' (प° ८९-९ ०) मे उद्ध.त एकं पद ('विदितादेवी विदिता हो 
अविरल केस सोहन्ती”) के विषय मे भी उनका अनुमान है कि वह भी विद्यापति कौ किसी 


साद्य-स्चना का ही हो सकता ह । (देखिए, विद्यापति-गोष्ठी, बं० सं०, पृ ४१-४२) । 


हव० पं० श्शिवनन्दनं ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "महाकवि विद्यापि" (° ४८. 
४९) में यहे सवेप्रथम सचना दौ कि पदकर्ता महाकवि विद्यापि ने 'मणिमंजरी' नामक 
एक संस्कृत-नाटिका कौ भी रचना की थी । राजा चन्द्रसेन एवं सणिमंजरी कौ कथास 
क्त, विशुद्ध संस्कृत-भाषा मे लिखित इस नाटिका का एकं प्राचीन टस्तलेख महेशपुर 
(दरभंगा) के षं० किशोर ज्ञाते, मैलाम (भव्सेमर, दरभंगा) के पं० चेन्डानन्द ठाकुर 
को प्राप्त हआ था। इसका एक अन्य प्राचीन हस्तलेखः, जो पिण्डारुदधं (दरभंगा) के 
द° आनन्द श्चा के पास था, वह इन दिनों सम्भवतः पटना के जायसवाल रिसचं 
इर्स्टीच्यूट में सुरचित है । सं° १६६३ शाके का लिखा इसका एक प्राचीन हस्तलेख पटना 
विश्वविद्यालय मे भी था, जो विद्यापति के प्रेमी पण्डितं कौ कृपासे कुचं दिन पूवे कही 
खो गया ! सौभाग्यवश, सन्‌ १९६६ ई० मेँ “मैथिली डवलपमेण्ट-फण्ड' के लिए पटना- 
विदवविद्यालय की भोर से दरभंगा-गप्रन्थमाला के चतुथं पुष्पके रूपमे, फ५० रमानायन्ला 
द्वारा सम्पादित इसका एक संस्करण प्रकाशित हो चुकादै) यो, बिहार-राष्टृभाषा-परिषद्‌ 
की ओरसे भी, डं० चन्द्रधरः नचा के सम्पादन मे इसके प्रकाशन की योजना है। 
मणिमंजरी' के जो भी प्रकाशित-अप्रकाशित हंस्तलेख देखने को मिले 
सबकी श्रस्तावना" एवं उनक्रे (भरत-वाक्यो' मे, कृतिकार के रूप मे स्पष्ट दही विद्यापंति 
का नामोस्लेख है । केवल ओईनवारवंशीय किसी आश्रयदाता राजा अथवा रानी # 
 नामोल्लेख के अभाव सें, इसकी प्रामाणिकतां को सन्देह की दृष्टि से देखना कथमपिं 
हि पाथानित वहींदै। | 


है, उन 


. इने सारी बातों के बावजूद, जैसाकि ऊपर निवेदन किया जा चुका दै, इस ५२३ 
| २१९ 


प नही कि महाराज शिवर्सिह रूपनारायण" के आदेशं से भै रव-पुजा के भवस 
गो रक्षनिजय" महाकवि विद्यापति का सर्वाधिक मिविवाद एवं प्रामाणिक नान 
लिपि भे, तालपत्र पर  ल° सं ४९५ (सन्‌ १६१४ ई०) का, = 


न > = 
ग 4 + ~ 
9 ह » ५ 


६ 


उन्होने इस संस्करण का महत्व, निश्चय ही, द्विगुणित कर दिया है। 
` - | 


कण्ठात्मज 'भगीरथ' दवारा लिखित इसका एकमा प्राचीन हस्तलेख काठमाण्डू की दरार 
लाइब्रेरी मे सुरक्षित दै। प्रस्तुत संस्करण के विदान्‌ सम्पादक ८ है वि 
गोरक्षविजय' का यह प्राचीन हस्तलेख "लेखक" का नहीं, अपितु "प्रयोक्ता" का है । भौर, 
अपनी इस मान्यता के समथेन मेँ उन्होने कई प्रमाण भी प्रस्तुत कयि द । 


'गोरक्षविजय' का मूल विषय है, 'भोग' पर गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) के माध्यम से, 
योग" की विजय । इसका प्रकाशन सवं प्रथम काठमाण्ड्‌ से, चोतरिया फत्यजंग पराक्रमशाहं के 
सम्पादन मे प्रकाशित विविधविषय-विभूषित इतिहास-प्रधान मासिक संस्कृत-पतिकां 
(संस्कृत-सन्देशः' के प्रथम संक में हुआ था। उस प्रकाशित संस्करण की प्रतिलिपि बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तत्कालीन संचालक स्व० आाचायं शिवपुजन सहायजौ के विशेषा- 
नुरोध पर, नेपाल के तत्कालीन शिक्षामन्त्ी प° बालचन्द्रशर्मा ने सन्‌ १९५५ ई० के 
सितम्बर मासमे परिषद्‌ मे भेजदीथी। उसे आचायेजी के निकट मने स्वयं देखा था। 
दुर्भाग्यवश, वह प्रतिलिपि आज परिषद्‌ में उपलब्ध नहीं है । 


विद्यापति कौ इस नाट्यकरति को सवं प्रथम पुस्तकाकार्‌ प्रकाशित करने का श्रेयं 
म० म० डं० उमेश स्र एवं उनके पृ डं० जयकान्त मिश्र को है, जिन्होने 
अखिलभारतीय मंथिली-साहित्य-समिति, तीरभक्ति, इलाहाबाद-रे की ओर से, मूल के 
फोटोस्टाट-न्लोक के साथ सन्‌ १९९१ ईण्मे इसे प्रकाशित किया। शगोरक्षविजय' कीं 
यह फोटोस्टाट-प्रति उन्ह नेपाल-नरेश कौ कृपा से, सन्‌ १९४१ इ० मे प्राप्त हुई थी । 


प्राच्यभारती के अधीती विदान्‌, इस संस्करण के सुधी सम्पादक डां° हरिमोहन 
मिश्र ने 'गोरक्षविजय' के प्रस्तुत संस्करण के आरम्भिक ३३ पृष्ठो की विद्रतापरणं भूमिका" 
मे, संस्करृत-प्राकृत-अपश्रंश की नादूय-परस्परा के अन्तगंत लोकभाषानिबद्ध गीतों के प्रयोगं 
मादिके परिरक्ष्य में, मिथिला की कोत्तेनियां नाट्य-परम्परा के उद्भव पर विचार करते 
हए, अपनी विशिष्ट मान्यताएं स्थापित की ह ओर विभिन्न शीषकों के अन्तगंत उन्होने इस 
नाटक के विविध पक्षों पर अत्यन्त आधिकारिक विवेचन प्रस्तुत किया है। इस संस्करण के 
पाठ-निर्धारणके लिए, ड० मिश्र ने ड° प्रतापनारायण ज्ञा द्वारा सूज्ञाये गये भौर 
डों० उमेश मिश्र एवं डं° जयकान्त मिश्र द्वारा प्रकाशित पाठो के अतिरिक्त नेपाल से 
प्रकाशित संस्कृत-सन्देश' पतिका के प्रथम अंक मे छपे हस्तलेख के पाटो से भी सहायता 
लीदै। अपने पाठ-निर्धारण में उन्होने निश्चय ही पयप्ति सतकंता से काम लिया है 
ओर सम्पादकीय अभिमत के साथ तीनों पाठभेद, पाद-टिप्पणियों के रूप मेदे दियेरहै। 
मूल पाठ के साथ-साथ प्रस्तुत नाटक कौ सुबोध हिन्दी-टीका तो उन्होने दीहीहै 
परिशिष्ट क' के रूप मेँ गोरक्षविजय' की तथाकथित नान्दी" को भी पाद-टिप्पणियो 
कै पाठान्तरो-सहित प्रस्तुत कर दियां है । परिशिष्ट 'ल' के अन्तगंत उन्हयँने "गोरक्षविजथः 
मे प्रयुक्त कतिपय विशिष्ट शब्द भी व्या्या-सहित दे पिये है । इन सारी कार्य-व्यवस्थाओों से 


(डं०) बजरंग वर्मा 
प्रभारी, विद्यापति-स्मारक अनुसन्धान-विभाभ 


मुखनाटक (छाथानुवाद-सहित) 
परिशिष्ट क 


परिशिष्ट ख 
सन्दभे-ग्रन्थसुची 
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 गोरक्षविजय' की यह्‌ खण्डित प्रति है। यह प्रथम वार नेपाल की .संस्करत- 
सन्देण' नामक प्विका में प्रकाशित हई थी । 


भरति ख' : डां० जयकान्त मिश्र द्वारा हस्तलिपि की फोरो-स्टाट-कोपी के साथ प्रकाशित 
'गोरक्षविजय' की प्रति । 


प्र ना० श्चा: प्रतापनारायण ज्ञा । 


का 0 का = 
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।  विधापति की सजंनात्मक कृतियो मे एकमात्र उपलब्ध नाटक होने कै कारण गोरक्ष" 


जो दो मंगलश्लोक उपलब्ध है, उन्ह गोरक्षविजय की नान्दी के रूप मेँ स्वीकार करना संगत 
नहीं है ।* सम्पूण ग्रन्थ में संस्कृत-श्लोकों की संख्या नान्दी कै अतिरिक्त दस है, लिने 
एक भरतवाक्य है । नाटक के मैथिली-गीतों की संख्या २६ ६ै। नाटकीय महत्व भी दन 
शीतोकाहीदहै; क्योकियेही नाटक की घटना को आगे बढ़ते ह। संस्कृत-नाटकौं कै 
इतिहास मे निस्सन्देहं यह एक नई घटना है ओर इसके उद्भव की खोज भावश्यक है । 


संस्कृत-नाटकों मे भी संस्कृत में गीत नहीं मिलते । राग-ताल-बद्ध गीत लिखने 
की परम्परा ही संस्कृत मे जयदेवसे गुरू होती है। संस्कृत-नाटकों मे, प्रस्तावनाभौं ग, 
पराकृतभाषा में, गीतं मिलतेरैँ। भासके नाटकं मेषेसे गीत नहीं है। कालिदास के 
नाटकोमेही प्रथम बार एसे गीत मिलते हैँ। अभिज्ञानश्षाकुन्तलम्‌ की प्रस्तावना मँ 
नटी प्राकृत मे एक गीत गाती है । वहाँ गीत" शब्द ही प्रयुक्त हज है ओर यह भी संकेत 
मिलता ह क्रि वहं राग-विशेषमें गाया गया है ।२ इसी प्रकार, पचम अंक में प्राकृत भाषा 
मे गाये गये गीत के लिए शीति" शब्द प्रयुक्त हभ है ।उ मालविकाग्निभिन्र तें ट्सी अर्थंमें 
संगीतक! शब्द का प्रयोग किया गया है*, यद्यपि संगीतक वहम दिया नहीं गया है । 
१. द्र° परिशिष्ट । 
२. (क) (अहो रागनिविष्टचित्तवृत्तिरालिखित इव स्व॑तो र्घः ।'! 
(ख) “(तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्ग णाति रंहसा ॥" 
(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, प्र शलोक ५) 
इस इलोक के "सारंग शब्द का दूसरा अथे सारंग राग भी किया जाता है । 
३. अ्भिज्ञानलाकुन्तलम्‌, ५।१। 
इस प्रसंग में मेघदूत कौ निम्नलिखित पक्ति बड़ ही महत्व की है: 
“मद्गोत्राद्ध विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा ।'" (उत्तरमेघ, श्लोक २ ६) + 
इससे यह संकेत मिलता है कि उस समयभी एसे गीत. रचे जति ये, निने . 
` रचयिताओं के नाम भौ रहते ये । सम्भवहै, एेसे पद प्रहृत-भाषामेही खै ` 0 
जाते हो, यद्यपि वे आज उपलब्ध नहीं है । ४ + 
। मालविकाग्मित्म्‌, प्र १ ओर १।२० | । ५ | । 9 ॥ । । क, ^ 
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मे ही 'संगीतकः' 


संगीतक दिया नहीं गया है । 


0; 


 ब्युत्पत्तिके आधार पर संगीत अथवा संगीतककेदो अथंहो सक्तेहैः 
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अथवा वाद्य (नृत्य मौर वाद्यभी) के साथ गीत ओर २. सम्मिलित गीत प्रस्तुत प्रसंग 
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भेप्रथम अथेही अभिप्रेत है। संगीतक का स्वतन्तर कृतिकेरूप भ उल्लेखं ओौर उसके 


प्रयोग की चर्चा चतुर्भाणी में हुई है! वहाँ दो संगीतक के नाम अये: १. मदनाराधन 
ओर २. पुरन्दरविजय ।२ ये दोनों ही आज अनुपलब्ध है । दोनों के लिए 'यथारस अभिनेयः 
शब्द के प्रयोग से ओर संगीतक नामसे यह मानाजा सकता दहै कि ये गीति-नाट्‌य रहै होगे । 
यह भी सम्भवहै कियेप्राकृतमे रहैहों) ज्योतिरीश्वर के धृत्तसमागम कीं प्रस्तावना जें 
भी "संगीतक" शब्द आया है ।3 वर्हां संगीतक के रूप भें प्राकृत भाषा में विरचित गौत भी है, 
जो नटी द्वारा गाया गयादहै। इसप्रकार, यहाँ संगीतक का अथं वाद्य कै साथ गाया जने- 
वाला गीतदही है विदयापत्ति के गोरक्षविजय की प्रस्तावना में भी संगीतक शब्द आया है ।४ 
यहा संगीतक का अथं नृत्य ओर वाद्य के साथ गाया जानेवाला गीत है । यह्‌ उल्लेखनीय है 
किं नटीके द्वारा गाया गया गीत यहाँ संथिलीमे है श्रीजगदीश्चचन्द्र साथर ने गोरक्ष 
विजय के उक्त संगीतक" शब्द को प्रदशंन-विधा के लिए प्रयुक्त माना है । * यह्‌ तथ्य 
नहीं ह । उसे तो स्वयं स्वयिताने दही गौरक्षविजय नामका नाटक" कहा है । ९ 
इस प्रकार, प्राकृत ओर बादमे अपश्चशसे ही गीत रचे जाने के प्रमाण मिलते ह 
संस्कृत मे नहीं । दरिकमोवेशौयय्‌ के चतुथे अंक मे अपश्रश भाषा के सोलह गेय पदै, जौ 
विभिन्न छन्दो मे रचे गये दहै, यद्यपि द्विपदी ओर चचरी का अधिक प्रयोग हुआ है 1 यह्‌ 
उल्लेखनीय है कि दक्षिण-भारत के संस्करण मे अपश्रश के उक्त पद नहीं हँ । ये पद अवश्य 
ही नृत्य के हाव-भावके साथ गाये जते होगे । इन पदों की उपयोगिता मीत-नत्य तक ही 
सीमित है ओर अपने-आप मेये पृथक्‌ स्वनाकेसूपमेंही प्रतीत होति है । कीथने इन 
1706610 कटा है ओौर प्रक्षिप्त माना है ।७ श्रीजगदीशचन्द्र माथुर ने भी इन्हें नाट्य- 


१. मृच्छकटिकम्‌, आमुख ८। 
२. “भगवतो नारायणस्य भवने मदनसेनया सदनाराधने सङ्कीतके यथारसमभिनीय- 
माने । ' भगवतोऽप्रतिहतशासनस्य कुसुमपुरपुरन्दरस्य भवने पुरन्दरविजयं नाम 
सद्धीतकं यथारसाभिनयमभिनेतव्यमिति 1" 
 --उभाभिसारिका, ३।८ ओर २८।७; चलुर्माणी, प° १२३ मौर १४१ । 
३. धृत्तेसमागसम, प्रस्तावना ६ । | 
४. गोरक्षविजय, गौत १ के बाद। 
४. प्राचीन माषानाटक, पृ० ६। 
६. गोरक्षविजय, गीत १ के बाद । + 
4 ४, ७. ^.2. ला] ; उकञदौ फराशरण०, , 275. १ मीः 
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द. । 149 ` ~ 
| ट कति कतिपय | गवेषक प्राकृत-अपभ्रःए-अवहदु की सादि्य-संगीत-प२ रम्पय व्र ग्रा 

का उः भव खोजतेर्है। पिश्लने इस परम्परा कौ ओर संकेत किया टे । । 
के गीतां के मात्रिक छन्द गपश्रशके न्दो से मिलते । प्राृत-पंङ्गलम्‌ + अर्य ४ 
संगृहीत अपश्र'श भौर अवद के उदाहरणों से रचना-साम्य भी यत्र-तत्र दिलाया जातादहै ॥ 
गीतगोविन्द के एकाध गीत एेसे अवश्य दै, जहा संस्कृत-भाषा माच्निक छन्द के सचि मेअ ॥ 
को ठीक से ढाल नहीं सकी दहै । एकं गीत उद्ध.तक्ियाजारहाहै 

| 'त्रितकमलाकुचमण्डलधतकुण्डलकलितललितवनमाल जय जय देव हेरे + 
२९ मात्राजों के इस छन्द में १२६११ के खण्ड, किन्तु इसी गीत कौ अन्तिम 
पक्तिमे १२वीं मात्रा के वदले १३बीं मात्रापर ओौरच्टीके बदले सातवीं मारा पर 
यत्ति दहै। जसे: 


श्रीजयदेवकवेरिदं कुरते मुदं मङ्खलमुज्ज्वलगीतिः । 

यहाँ "इदं" भौर “मुदं! के अनुस्वार को यदि अपश्रण की ध्वनि-प्रवृत्ति के अनुसारं 
चन्द्रविन्दु में अर्थात्‌ “इदं' ओर पमृर्द' कर दिया जाय तो यति-दोष दूर हो जायगा । ये दोष 
तोही, किन्तु एसे उदाहरणों के आधार पर ही यह्‌ नहीं मानाजा सकता कि गीतगोविन्दं 
की रचना पहले अपश्च शमे हुई ओर वादमें संस्कृेतमें। इसके लिए अन्य ठोस प्रमाणों 
की भी आवश्यकता है । 

गीतगौविन्द में रघ गीतं रये विभिन्न रागो में रचेगयेदहैँ। ये गीत विशेष. 
विशेष भावों की अभिव्यक्ति के लिए यथावस्रर कृष्ण, राधा ओर उनकी सखियों के दारा 
गाये गथेर्है। साथही अनेक दलोकभी ह, जो इन गीतों की भूमिका प्रस्तुत करते हैँ । 
स्पष्टतः, संसृत मे यह्‌ एक नई साहित्यिक विधा है, जो नये अभिधान की अपेक्षा रखती है । 
"गीतगोविन्द नाम ही यह्‌ वतातादहै कि यह्‌ गीतहै। कविने इसे वासुदेवरतिकेलिकथा- 


प्रबन्ध" (१।२) कहा है । इसके अभिनेय होने काभी हलका संकेत गीतगोविन्द सेहीं 
मिलता है : 


श्रीजयदेवमणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम्‌ । 
हरिविरहाकूलबल्लवयुवति सश्ची वचनं पठनीयम्‌ ॥ 
(गौ० मोऽ, ट; १०) 
ईसं प्रकार, गीतगोविन्द गेय प्रबन्धं होने कै साथ-साथ अभ्िनेय प्रबन्ध भी माना 
कता है । गीतगोविन्द के प्रथम दो गीत तो मंगल-गीत 
१. प्राचौन माषानाटक, प° ६। क 
९. ब्राङृत-माषाओं का व्याकरण : मूल लेखक : रिचडं पिशल,. अदुवादक : हेमच॑न्र ` 


क  ' जोशी प०९६९। 


जा 
हीदँ । बादमे, प्रत्येक अध्याय 


की प्रस्तावना भे पुरी के यातोत्सव का वर्णन करते हृए लिखा ह : 
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| त पम गं त बै पबे ओर कही-कही ध्यायगत द्वितीय गौत के पूरव भी लोक दै ज 
| ५ ह अ त मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । विचारणीय यह्‌ है कि अभिनय 
। इन श्लोकों के पठ्नेवालो को किस नाम से पुकारा जाय । प्रस्ताव तो उसे कहाही 
जा सकता है । श्नीजगदीशचन््र माथुर ने इसे सूत्रधार कानाम देना चाहा है।१ यह्‌ ` 
सच हे कि समग्र नाटक को संचालित करनेवाली सूतधार-पद्धति असम के अंकिया-नाटकों 
भे मिलती है, किन्तु विद्यापति के गोरक्षविजय में सूतधार संस्छृत-नाटकों के सदृश ही 
प्रस्तावना तकं ही सीमित है । उमापति के पारिजात-हुरण में सूत्रधार-पद्धति के स्थान पर ` 
प्रवेशक गीत कौ नई पद्धति अपनारई गई है, जो लगभग वही कार्यं करती है । इन प्रस्तावना. 
श्लोकों ओर गीतों के अतिरिक्त गीतगोविन्द मे विभिन्न छन्दो मे बहुत-सारे श्लोक भी है, 
जिनमे एक ओर राधाकेसाथ तो दूसरीओर छकृष्णके साथ सखीका संलाप १ 
पाट्यहै। गीतोंमेभी संलापहीरहै, किन्तुवे गेयहैँ। ये गौत विभिन्न हाव-भावौंके 
साथ ही गाये जाते होगे । फलस्वरूप, इनमे अभिनय के तस्व स्वतः समाविष्ट हो जति 
होगे । इस प्रकार, यह्‌ स्पष्ट है कि जिस साहित्यिक विध्ामे गीतगोविन्द रचा गया दहै, 
घह अपश्च श अथवा अवह मे नहीं मिलती । हा, सिद्धो (सन्‌ ८००-११०० ई०) की चर्या 
शोतियों की गीतियां भी रागबद्धरहैँ। ये गीतियाँ बौद्ध तान्त्रिक चर्या के समय गाई 
जाती थीं । किन्तु, यह्‌ सास्य आंशिक हीदहै। 


जयदेव, गौड के राजा लक्ष्मणसेन (१३बीं शताब्दी का पूर्वाद्ध) की राजसभामेंथे। 
किन्तु, उनका जन्म-स्थान बंगाल मे कहीं था, अथवा उड़ीसा मे-- यह विवाद का विषय बनां 
हं है । गीतगोविन्द के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर उनका जन्मस्थान उड़ीसा मे मानमा 
अधिक संगत प्रतीत होतार : 
“वणितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रवणेन । 
केन्दुवितल्वसमुद्रंसम्मवरोहिणौरमणेन !। (गीतगोविन्द, ३.१०) 


हां स्पष्टं शब्दों मे उन्है समद्र के निकटवर्ती कुन्दुविल्व नामक स्थान का बताया 
शया है । श्रीकेदारनाथ महापात्र के अनुसार, यह गांव पुरी जिलेमेंहै।* रोहिणी अथवा 
पद्मावती जयदेव की पत्नी ही नहीं, प्रेयसी भी थी। यह लोकश्रुति कि पश्रावती पुरी कै 
जगन्नथ-मन्दिर मे नृत्य करनेवाली देवदासी थी, सचदहोयान हो; किन्तु इतना तो मानना 
ही पड़ेगा कि वह नृत्य ओर गीत दोनों मे निपृणं थी। पुरी का जगक्नाथ-मन्दिर अनन्तवर्मा 
चोडगंग (सन्‌ १०७८१४४७ ई०) के द्वारा बनाया गया है। मुरारि मिश्र ने अनघेराधव 
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“मो मो लवणोदवेलावनालीतमालतस्कन्दलस्य त्रिभुवनमोलिम । 
कमलाकुचकलशकेलिकस्तुरिकापत्राडकुरस्थ भगवतः श्रीपुरषोत्तमस्यं यात्रायाम्‌ उष- 
स्थानोयाः सरवे समासदः 1 ॥ 


मुरारिमिश्च चन्देलराजा कीत्तिवर्मा (सन्‌ १०६५-११०० ई०) के राजकवि थे । 
इस प्रकार, ११बीं शती में पुरी मे यात्रोत्सव होने का उल्लेख मिलता है । 


याच्रा' संस्कृत का शब्द है ओर उसका प्रथम बथं है, शोभा-यात्रा ओौर द्वितीयं 
अथे हे, उस उपलक्ष्य में होनेवाला उत्सव-विशेष- संगीत, नृत्य अथवा नाट्य । यात्रा, 
याल्लोत्सव ओर यात्रा-महौत्सव शब्द कथासरित्सागर, राजतरगिणी, प॑चतन्तर आदिमे 
भिलते हें । यातराहै तो संस्कृत का शब्द, किन्तु उत्सव के रूप में इसका उद्भव दल्लिण- 
भारतम हुआ । इस प्रकार, इसे मूलतः द्रविडों का धामिकोत्सव माना जा सकता है। 
देव-प्रतिमाओं की यारा सूलतः आर्यो कोहो भी नहीं सकती; क्योकि ऋग्वेद में भूत्ति-पूजा 
का उल्लेख नहीं है । यहाँ यह्‌ उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि सुमे र-संस्कृति मे भी देव- 
प्रतिमाओं की शोभा-याता का उत्लेख भिलता है। उड़ीसा के गंग-वंशीय राजाओों द्वारां 
यह्‌ उत्सव परीमे प्रचारित हुभा। यर्हाँं यह्‌ उत्लेनीय है कि नेपाल के पाटन नगरमे, 
जहां म्स्येन्द्रनाथ का मन्दिर है, प्रतिवषे रथयात्रोत्सव मनाया जाता है । पुरी के प्राचीनं 
याव्रोत्सव का क्या स्वरूप था, यह्‌ अनुमान का ही विषय है, किन्तु बाद मे बंगाल्‌ में प्रचलित 
यात्रा के आधार पर यहं कहा जा सकता है कि वहं किसी-न-किसी प्रकार का लोकनाट्य ही 
रहा होगा । बंगाल की याताम कृष्णयाव्रा सबसे प्राचीन दहै। डं० सुकुमार सेन यात्रा 
का उद्भव पांचाली से मानते हैँ" पांचाली मे एक ही सूलगाइन (प्रधान गायक) होता है, 
किम्तु यात्रा मे सामान्यतः तीन पात्रहोतेहँ। यह्‌ उल्लेखनीय है कि गीतगोचिन्दयमेभी 
तीन दही पात्र हैँ । साथ दही, जैसे गीतगोविन्द में दूती की भूमिका महत्त्वपूणं है, वंसे ङष्ण- 
यात्रामें भी है। एसा मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है किं पहले से आती हई कष्ण-यात्रा 
की परम्परा को आधार बनाकर ही जयदेव ने गीतगोविन्द रचा होगा । सुशीलक्ुमार देर 
जब यह्‌ कहते है कि प्राचीन यात्राको गीतगोविन्द का आधार नहीं माना जा सकता; 
क्योकि गीतगोविन्द मे अनुकरण-तत्त्व क अभाव है, तब उनका ध्यान गीतगोविन्द के एक- 
मान्ते गेय पक्ष पर ही केन्द्रित रहता है । किन्तु, जैसाकि कहा गया है, गीतगोविन्द गेयं 
होने के साथ अभिनेयभीहै। ¦ 

राजा प्रतापश्द्र के आदेश से जगन्नाथ-मन्दिर मे सन्‌ १४९९ ई० मे उत्कीर्ण 
अभिलेख से यह्‌ ज्ञात होतादहै कि उक्त तिथि से जगन्नाथ-मन्दिर मे देवदासियो, गायकों 
स 
१. बंगला साहित्येर इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० ९५९ । 
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तंकं के द्वारा एकमात्र गीतगोविन्द के प्रयोग मे लाये जाने का राजकीय आदेश थं (८ 


कि उसपर लीलाशुक (ल० सं० ११०० ई०) के कृष्णकर्णाभत का प्रभाव पड़ा हे । कृष्ण- 
कर्णामरत' में राधा-छृष्ण की प्रणयलीला का वणन तौ नहीं हे, किन्तु कवि ने कृष्ण के प्रति 4 
अपने प्रेम का मृदु-मधुर पदबन्ध में बड़ा ही भावभीना वणेन किया है। कष्णमाचारियर ने ध 
कृष्णकर्णामत' के भावाभिनय का उल्लेख किया है । ' ( 
गीतगोविन्द अपना प्रचारकतोञआपथाही, किन्तु उसके सबसे बड़ प्रचारक हुए 
चंतन्थदेव (सन्‌ १४८५-१५२३ ई०) । इस विषय का विस्तृत विवेचन यहां अनावश्यक 
होगा । यह्‌ उल्लेख अवश्य प्रसंगप्राप्त है कि चैतन्य-सम्प्रदाय के रूपगोस्वामी (सन्‌ 
१४९०-१५६३ ई०) ने गीतगोविन्द कै अनुकरण पर राधाकृष्ण कौ प्रणय-लीला पर 
“विदश्धमाधव' ओर "ललितमाधवः नामक दो नाटक लिखे ओर (दानकेलि' नामक एक भाण 
लिखा । उड़ीसा के रामानन्द राय ने (सन्‌ १५०० ई०) 'जगन्नाथवल्लभ' नामकं नाटक 
लिखा, जिते उन्होने संगीत-नाटक कहा । इसमे गीतगोविन्द के अनुकरण पर ही २१ पद, 
लर्थात्‌ गीत हैं । | 
मिथिला के सास्कृतिक-साहित्यिकं परिवेश पर गीतगोविन्दं का कितना प्रभाव पड़ा, 
थह इसी से स्पष्ट है कि मैथिली मे पद अर्थात्‌ गीत की रचना करनेवाले विद्यापति कौ 
महाराज शिवसिंह ने "अभिनव जयदेव की उपाधिदी। विद्यापति ने यह्‌ अनुभव किया 
कि संस्कृत में अब दसरा गीतगोविन्द नहीं लिखा जा सकता । यहां यह्‌ उल्लेखनीय है किं 
रामानन्द राय कै 'जगन्नाथ-वल्लभ)' के गीत भी जयदेव के गीतों की टक्कर के नहीं दहै। 
जयदेव के बहुत पूवे से ही प्राच्यभारत मे अपश्रंश-अवहट्र मे रागबद्ध गीत लिखे जाने 
लगेये। इन गीतों के लेखक बौद्ध सिद्धये । यह कहाजा चुका है कि जयदेव के गीतः 
गोविन्द की रचना का एक प्रेरणा-स्ोत इन गीतों को माना जा सकता है । गीतगोविन्द नै 
नव्य भारतीय आयंभाषाओं में साहित्यिक गीत रचे जानेकीप्रेरणादी। एसे सवव्रथम + 
श्रेष्ठ रचयिता धे विद्यापति। जो वात विद्यापति के गीतों की स्वना के सम्बन्ध मे कही 1 
भा सकती है, वही उनकी नादट्य-रचना के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है । विद्यापति ने _ ^ 
ही सवेप्रथम एसे नाटक की रचना की, जिसमे संस्छृत-प्राकृत के अतिरिक्त गीत लोकभाषी 
अर्थात्‌ मैथिली मे लिखे शये । यहाँ ज्योत्िरीदवर (१४बीं शताब्दी का पूर्वादधं ) के धृत्त- 
समागम" नामक प्रहसन की चर्चां उसके मैथिली-प्रतिरूप के उपलब्ध होने के कारण 
आवश्यक है । 'धत्तंसमागम' प्रथम बार सन्‌ १८३८ ई० में बोन में ¢. 1388 (4911010819 
८. ॥ 37861102) द्वारा सम्पादित ओर प्रकाशित कियागयाथा। तब से हाल तक इसके 
(११५९ 
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क्त मंथिली मे गीत है । उक्त पाण्डुलिपि को सम्पादित कर उन्होने 'मधिल। र 
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बीच यह पाण्ड्लिपि मिली है, उन्ह वरहा 'भाषासंस्कृत-नाटक' नाम 
गयाहै। 'धृत्तसमागम' मे १२ मैथिली-गीत ह । इनमें से द्वितीय गीत को छोडकर सव न: 
कविशेषर जोतिक' (११ मे केवल "कविशेषर') भणिता का प्रयोग हआ है । द्वितीय गीत 
मे भणिता के स्थान पर 'हसइ सिरि गणेसर मन्ति" पाठ दै। यहीकारणदहैँ करि इन गीतों 
को ज्योतिरीश्वर द्र।रा विरचित माना जाता है। 'त्तंसमागमः के निम्नलिखित मेथिली-गीत 
सस्कृत-ष्लोको के अनुवाद हैँ 
सिखिया मोरि करव रे। (गीत ३) 
चलं चल चलस्मा विकल त्यी} (गीत ४) 
जत हरिमगति पुरे भन) (गीत ६) 
तोहरि ओ नहि के सनातकत भगव । (गीत १०) 
निम्नलिखित गीत प्रवेशक गीतैः 
अइलि हे मभ (स? )वासौ। (गीत २, सुरतप्रिया का प्रवेश) 
कत न कलावति नारिरे अ) (गीत ५, अनंगसेना का प्रवेश) 
आगमवेद किच -किचछु जानिञ ) (गीत ९, असज्जाति भिश्च का प्रवेश) 
हमे मुरनासक नाउ । (गीत १२, मूलनाशक का प्रवेश) 
जह्‌। तक अनुवाद का सम्बन्धदै, उसे सामान्य कोटि का भावानुवाद ही माना जा 
सकता है । यह उतल्लेखनीय है कि गोरक्षविजय मे संस्कृत-श्लोकों के अनुवाद के रूप से 
मथिली-गीत नहीं मिलते । 'धृत्तंसमागम' के इन मैधिली-गीतों की भाषा ओर 'व्णैरतनाकर 
कीं भाषामें कोई साम्य नहींहै। किसीभी एक गीत की भाषा पर विचार करने से उक्त 
कथन कौ सचाई सिद्ध हो जायगी । विश्वनगर अपनी भिक्षा का विवरण सुरतश्रिथा को 
देरहादै 
मांसं माषपटोलतक्रवटिकावास्तुक्शाकं वटः 
सञ्जीवन्यथ मुद्गमत्स्यविदलप्रायः प्रकारोत्करः। 
स्वादिष्ठं च पथोधृतं दधिनवं रम्भाफलं श्षक्करा 
संक्षेवादिति साध्यतां सुवदने भिक्षा मदीया इतम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मंथिली-गीत इसका भावानुवाद है : | 
| भिखिभा मोरि करब रे। 
सुवदनि भिदि मोरिकरबरेआ॥ धवं॥ 2. 
माघु माच बल बटिका सांजवि, 
घ्य सुनि साग परो्े आ। & | 
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[व सुलु सत्वर सोन्ध दूध बड़ घीवे। „^ अ 
४ केरा सङ्गि रसवे्य युगुताश्नोव, 
न कविशेषर जोतिक एहु गावे।  " भा 
इसमीतकी भिन्नाक्ञरकित क्रिया, जैसे : (करब, 'सांजवि' ओौर , युगुताओव' 
उत्तमपुरुष की भविष्यत्कालिक क्रियां टे । अव विचारणीय यह है किये क्रियां वक्ता ` 
अर्थात्‌ विश्वनगर के लिए प्रयुक्त है, अथवा श्रोता अर्थात्‌ सुरतप्रिया कै लिए प्रयुक्त हैं । 
प्रथम दो पंक्तियों के अथं पर ही विचार किया जाय, तो यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि विश्वनगर 
सुरतप्रिया से अपनी भिक्षाका समुचित प्रबन्ध करने कै लिए कह रहाहं। तो फिर र्हा 
क्रिया मध्यमपुरुष की ही है । किन्तु, यह्‌ मध्यमपुरुष सामान्य कोटि का नहीं, अपितु. 
विशिष्ट कोटि का है, जिसके लिए उत्तमपुरुष की भविष्यत्कालिक क्रियाओं का प्रयोग 
होता है। इस मध्यमपुरुष का वाचक शब्द > "अहाँ" । यही बात आज्ञाथंक "सूनु" के 
सम्बन्धमेभीदहै। यहां भी आदरवाचक मध्यमपुरुष ही है । यह्‌ सचदहै कि विद्याषति 
के पदों मे आदरव।चक मध्यमपुरुष के उक्त क्रियारूप मिलते है, यद्यपि वहां भी "अहाँ" स्वं 
नाम नहींहै। वणेरत्नाकरमें तोये क्रियारूप भी नहीं भिलते । वस्तृतः, मध्यमपुरुष 
अहां के ये क्रियारूप बादकेहीहैं। इसलिए, इन गीतों को ज्योति रष्व र-रचित मानना 
संगत नहीं प्रतीत होता है । धूतंसमागम के मथिली-गीतों की भाषा विद्यापति के बादकी 
भाषाहे। इन गीतों की शब्दावली भी वाद की प्रतीत हती है। वणेरत्नाकर में ओक्ञा' 
शब्द का नहीं मिलना एेतिहासिक महत्व रखता हे । धृत्तंसमागम में मैथिली-गीतों में 'ओ्ञा' 
शब्द (गीत ९) आयाहै। वणैरत्नाकर नै (रम्भा ठे, तो मैथिली धृत्तंसमागम में केरा" 
(गीत ३) । वणैरत्नाकर में "कपोल" है, तो मैथिली धूततसमागम मे गाल" (गीत ४) । धृत्त- 
समागम के मेथिली-गीतों मे कवित्व नहीं के बराबर है, जबकि सस्कृत-प्राकृत अंश कवित्वं ¦ 
से पूणे है । धृत्तंसमागम का एक गीत (७) भाषा ओौर भाव दोनों द्ष्टियों से गीतगोविन्द 
का अनुकरणहै। एेसा लगताहै कि जब मंथिली-गीतों से उक्त संस्कृत-नाटकों का प्रदशंन 
लोकप्रिय होने लगा होगा, तव॒ नाटक-प्रयोक्ताओं कौ ओर से शुद्ध संस्कृत-प्राकृत-नाटकों मं 
भी यत्त-तत्र मैथिली-गीत रच-रचकर भरे जाने लगे होगे । रसे गीत कहीं भावानुवाद, । 
कहीं प्रवेशक ओर कहीं नृत्य आदिके रूपमे रचे गये टीगे । यहां यह्‌ उल्लेख कम महत्व 
का नहीं है कि विद्यापति के गोरक्षविजय के २९ गीतोमेसे एक भी संस्कृत अथवा षराङत्‌- ह. 
अंश का अनुवाद नहींहै। संस्कृत-नाटकों मे प्रयोक्ताों की ओर से रच-स्वकर मैथिली. 
 गीतोंके घूसेड़े जाने का आरम्भ विद्यापति के बाद ही हभा होगा । 0 
9 संस्कृत-मथिली नाटकों के इतिहास में पारिजातहरण के रचयिता उ 
` कराल-नि्धारण भी एक समस्या ही है 1 विदयापति भौर उमापृति के मधितौ पदो 


# 
।# 


मक अध्ययन कै आधार पर यह कहा जा सकता है कि उमापति विद्यायति ॐ 
वर्ती थे । साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि जो एकाध पद दोनों कवियों के नाम 
से मिलते है, वे मूलतः विद्यापति-रचित ही हँ । पारिजातहरण मे इवकीस सैथिली-गीत ध. 
जिनमे दो (गीत-सं° ६ ओर १४) संस्कृत-श्लोकों के भावानुवाद ह । गीत-सं° ६ पूर्ववर्ती 0. 
सस्छृत-पद्य का भावानुवाद ह । अनुवाद होने पर भी गीत-सं° १४ की स्थिति विलक्षण है । 
दस अष्टपदी गीत मे तदथैक तीन संस्कृत-पद् हैँ । समग्र नाटक में यह पदति एकमा 
यहीं अपनाई गहै, जो नाटकीय दष्टि से खटकनेवाली है। जिपढंगसे दो-दो पदोंके प. र 
अन्तराल में संस्छृत-पद्य धुसेड गये है, उससे तो गीत की गेयता ही व्याहृत हयो जाती है । #. 
यहं भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक अम्तःधाती संस्कृत-ए्लोक से पुवं अवतरणिका दी हुई है 

एतस्सितन्थे इलोकः' । यह्‌ अवतरणिका एकमात्र इसी गीत सै मिलती है। साथ ही, 
पारिजातहरण के इक्कीस गीतों मे एकमा यही गीत है, जहा भणिता" में हिमगिरि 
कुम्मरिचरण' का उल्लेख मिलता है । फिर एकमात्र यहीं दो गीत एक साथ येह, 

अन्यथा सवंत एक-एक गीत ही है । परिणामस्वरूप, स्वभावतः, यह्‌ सन्देह उत्पन्न होता है 

कि यह्‌ गीत उमापति-रचित है, अथवा नहीं । यही गीत विद्यापति के नाम पर भी 

मिलता है । नगेन्ध्नाथ गुप्त को विचयापत्ति-पदावली वैँ यह्‌ गीत इस प्रकार है; 


मानिनि, 
अशन प्रबदिखा बहुलि सभरि निसा 
गगते मगन भेल चन्डा । 
सुदि गेल कुपरुदिनिं तइअयो तोहर धनि, 
म्‌दल मुखं अरविन्दो ॥ 
चीन्दवदन कुवलय इहु लोचन, 
भधर मधुर निरमाने । 
सशर शरीर कुसुमे तुथ सिरिजल, 
किषएदहु हदय पखाने॥ 
भसकतिं करहं ककन नहि परिहह्‌, 
हार हृद्य भेल भारे । 
गिरि सम॒ गरअ मान नहि मुञ्चसि, 
अपर्व तुज बेवहारे॥ । 
अवगुन परिहरि हैरह हरिं धनि, 
^4.। भानक अवधि विहाने । | 
`. राजा सि्विह रूप नाराञेन, ~. 
# 1 (कवि ` ` विपति  ममि॥ 
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त व कीः 9 9) की ४८ 
भरन पुरुवदिधि बहूलि सगरि निचि, अ 
8.२ गः । गगन मगन भेल चन्दा। 
1 : .; मुनि गेल कुमुदिनि तइ तोहर धनि, 

| £ कणः मुनल भख मरविन्दा ।॥। 


कमलवदन कुवलय दुहुलोचन, 
अधर मधुरि निरमने। 
सगर शरीर कुसुम तुअ सिरिजल, 
किए तुअ हद्य पखाने।। 
मानिनि, 
भस्षकति कर कंकन नहि परिहसि, 
हृद्य हार भेक भारे) 
भिरि सम गरुञअ मान नहि मुञ्चसि, 
अपरव तुज बेवहारे ।) 
सानिनि, 
अवगते परिहरि हरछखि हेर धनि, 
सनन्त अवधि विहाने । 
हिमगिरि कूमरि चरन हदय धरि, 
सुमति उमापति माने ॥ 
भाषाको दृष्टि से महत्त्व के पाठ्भेद हँ : मूदि-मुनि, मूदल~मूनल, कुसुमे तुय- 
कुसुम तुअ, करह ककन-कर-ककन, परिह्‌सि-परिहह्‌, हे रह-हरखि-हुरखि हैर । तुलनात्मक 
अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दहै कि विद्यापति-पदावली के पाठ पूराने है । मुनि-मूनल 
-की अपेक्षा मुदि-मूदल प्राचीनरूपहैँं। निविभक्तिक कुसुम तुअ' भौर (कर कंकन" कौं 
की अपेक्षा सविभक्तिक "कुमूमे" तुभ' ओर 'करह्‌ ककन' प्राचीन हैँ । 'हेरह' ओर हेर" में 
भी पूवंरूप ही प्राचीन है। जर्हातक परिहसि" ओौर "परिहह' का प्रश्न है, दोनोंही सरूप. 
प्राचीन है । इस प्रकार, विद्यापति की भणिता से युक्त पद दही प्राचीन ठहरतादहै। एसा, 
लगता है कि संस्कृत-मैथिली-नाटक के प्रचलित हयो जाने पर वेलनेवाले उन्हें उन्हीं रूपो मे 
वेलने को बाध्य नहीं रहते ये । वे उनमें लोकरुचि के अनुसार, परिवत्तंन-परिवद्ध न भी 
करते रहते थे । इसी प्रकार के किसी प्रयोक्ता द्वारा यह्‌ पद पारिजातहरण में उपयुक्त 
स्थल दूहुकर घुसेड दिया गया होगा 1 विद्यापति के उपयुक्त पद मे जो भाव है, वह संस्छृत- 
।  शृक्तक-काव्य केलिए नयानहींहै। उमापत्िने भी उस परम्परा में कई संस्छृत-र्ल 
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स्वधन भा दै, न इक सगीत्रोग का सुचकं है । यहीं यहं उल्लेख भी आवहयकं ह 
9 ष ं चेतनाथ ज्ञा दवारा सम्पादित पारिजातहरण मे "मानिनि" कै स्थानपर ओ गे 1. 
 पाठहै, जो उक्त मत का ओर अधिक समथेन करता है । ` 1 (नाक 
क) एः 


 (ारिजातहरण' के मेथिली-गीतों की भाषा वि्यापति की पदावली की भाषा की 
अपक्षा अर्वाचीन प्रतत होती है । एक उदाहरण यहाँ दिथा जा रहा है । एक गीत (१९) 
कीपेक्तिरहैः | 
पारिजाततर गरड चहाभोल हरि कर कमल उषाडि ।' 
इसमे "पारिजात-तर' (द्वि°), "गरुड" (स०) ओर (करकमलः' (तृ०)-सभी 
निविभक्तिक है । नव्य मैथिली की अपेक्षाये प्राचीन अवश्य है; क्योकि नव्य मैथिली मे 
इस वाक्य में सवंत्त भिन्न-भिन्न परसगं लग जायेगे । किन्तु, प्राचीन मैथिली का यह्‌ उत्तर- 
कालीनरूपही रै ओर विद्यापति केबादकाहै। पारिजातहुरण के गीत (४) मे वसन्त 
का वणेन किया गया है । कतिपय पंक्तियां यहां उद्धतकीनजारहीहैः 
अति मञ्जु बञ्जुल पुञ्ज पिञ्जल चार चूअ विराजं) 
निज मर्घुहि मातलि पट्लवच्छति लोहितच्छबि छानहीं ॥ 
पटु केकि कलकल कतहु आङ्कुल कोकिलाकुल कूजहीं । 
जनि तीनि जग जिति सदनं नृपमनि विजयराज सुराजहीं ॥ 
इसको तुलना रामचरितमानस के निभ्नलिखित छन्द से की जा सकती है : 
जाइ मनोभव मुए सन वन सुगत न परं कही । 
सीतल युर्यध सुमद मारत संदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि बहु कंज गूजन पुंज संल मधुकरा । 
फलहुस पिक युक सरतत रव करि गान नाचहि अप्रा ॥ (बा० का०, ८१५) 
पारिजातहरण का उक्त वसन्त-वर्णन न केवल रामचरितमानस की रचना-शेली से 
प्रभावित है, अपितु उसकी भाषासे भी प्रभावितहे। 'विराजहि', छाजहि' आदि वत्तंमान- 
कालिक रूप अवधी के हैँ । (वणैरत्नाकर' भौर विद्यापति की पदावली मे, वतमान काल मे, 
भन्यपुरूष मे -इ तिङ प्रत्यय तो मिलता है, किन्तु -हि नहीं मिलता । उक्त दोनों ही पद 
२५ मात्नाओों के हरिगीतिका छन्द में है, यद्यपि "रामचरितमानस! मे उक्त पदके लिए केवल 
छन्द' शब्द का प्रयोग किया गया है ओौर पारिजातहरण फे पद के लिए 'वसन्तराग' शब्द का 
प्रयोग किया गया है) यहाँ यहु उल्लेखनीय है कि "गीतगोविन्द" कै ललितलवङ्खलता- 
परिज्ीलन कोमलमलयसमीरे.... का शीर्षक भी वसन्तरग है, यद्यपि वह्‌ सार छन्द 
ेहै। सारचछन्द में भी रन मात्राएं होती ह भौर यति सोलहवीं माला पर होती है। 
किन्तु, अन्तमें दो गुरु होति है। ^ अ 
ॐं° बजरंण वर्मा ने 'नवपारिजातमंगल' (अ वर्मा के अनुसार, पारिजातहुरणं 


का उचित नाम (तनपारिजाततमंगल' ह है ) श भरमिका (१० २०) में लिखा है ; 


मः अथं मे (समाजः, "यदि के अथं में ज, “किस के अर्थं मेँ 'किम' आदि श _ 
इसी प्रकार के उदाहरण है ।" 1 


¦ + (क्ति 
| कृष्णनन्दन पीयूष ने (पारिजातहरण, भूमिका, पृण ३१) तो दमे दृदहरायादही दै, 
भोजगदीशचन्द्र माथुर ओर श्रीदज्लरथ ओका ने भी प्राचीन भाषानाटकण (पृ १७०) 
भे इते उद्ध.त क्ियाहै। अतएव, एक-एक कर दन शब्दों का विवेचन वपैक्षित दै। 
'विरमान' शब्द छह गीतों मे आया है: ३, ६, ७, १२, १३ ओर १६। इनम तीन गीतों ` 
मे (६, ७, १६) प्रायः एक ही पाठ है : माहेशरि देद्‌ विरमाने' (६, ७) अथवा माहेणरि ` 
देइ विरमान' (१६) ।- एसा लगता है कि यहां विरमानः अथवा “विरमाने' अपपाठ टै 
ओर लेखक-प्रमादजन्य है । वस्तुतः, यर्हा "रमाने' अथवा “रमान' (“माहेशरि देवि रमानि' 
अथवा 'माहेशरि देवि रमान') रहा होगा । इससे उक्त पदां के छन्दौंका लंगड़ापन भी दूर 
ही जातादहै। गीत-सं० ३ ओर १३कापाठ है--'पटमहिषी विरमानेः। इस पाठक 
स्थिति किचित्‌ भिन्न अवश्य दै। यह्‌" यह्‌ उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि इन गीतौ 
की माना निरिचतं नहीं है, कहीं मात्राच्यूनता है, तो कहीं मावाधिक्य। चन्दा श्चा ओर 
चेतनाय क्ञाके संस्करणोंमे गीत-सं० १३ कापाठ है: वटमद्िषी विरमान', किन्तु 
डां° बजरग वर्माके 'नवपारिजातमंगल' का पाठ: महेसरि देड विरमानैः। तौ फिर 
 गीत-सं°३मे भी यहीपाररहा होगा, अथवा 'पटमहिषी देवि रमाने' पाठ रहा हौगा। 
उक्त पाठ्भेदसे यहभी स्पष्ट हौ जातादहेकिजो पाठ विभिन्न संस्करणों मे उपलच्ध दै, 
उन्हही मूल नहीं माना जा सकता; क्योकि ये नाटक बले जाते ये। इसलिए, इनके पाठ- 
परिवत्तंन मे हाथ से अधिक कण्ठकास्थानथा। गीत-सं° १२ में जर्टा "महारानि विस्मानै 
पाठ है, वहाँ भी "माहेसरि देवि स्मान" पाठदही रहाहोगा। सचंतो यहं है कि “विरमान 
कोई शब्द ही नहीं है । अतएव, उपयुक्त समाधान दही संगत दै । समाज शब्द निम्नित 
गीतसे आयादहै : 
"जाएब हरिक समाजे पओन नयन दुख आज ४ (गीत ६) 
यह्‌[ समांज का अथं मण्डलीदहै, नकि समीप। ॐँ० वर्माने भी यहां इसका 
कियाद, दरबार'जौ ठीकहीदै। मण्डली मरे जाने का अर्थं समीप जाना दै, किन्तु ५ 
फलिताथं हीं हुआ । आमके चिए प्राकृतं चञ्र (~सं° चृत) करा प्रयोग प्राच | ् 
धधोतक नहीं है । चारु" के साथ 'चूंअ' की संगति तो स्पष्ट है । संस्कृत "चृत" के ¢ 
` प्राकृत "चू" का प्रयोग भाषा में "चूतः के नितम्ब जथ की वटक के चलते कियागयादी 
। (क्रिभ' शब्द निम्नलिखित तीन गीतों म आया है ४: 
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 , ९. सोजनि आब जिबन कि कजे। (गीत १३) 
। 1 ३. किए ब्िगरल मोर नाम । (गीत शद) =+ 
जहाँ तक प्रथम उदाहरण का सम्बन्ध है, चन्दा ज्ञा ओौर चेतनाथज्नाके संस्करणों 
कापाठहै, किये", जो ठीक है । इसकी पुष्टि तृतीय उदाहरण से होती है, जहाँ ड वर्माने 
भी किए' पाठही दियादै) किएका अथं है, क्यों । द्ितीय उदाहरण में चन्दा || ५ 
मौर चेतनाथ ज्ञा के संस्करणों का पाठ है, कौन", जो संगत प्रतीत होता है । क्यों के अथं 
मे, किए" का प्रयोग नव्य मँथिली मँ भी होता है । “जर्ण ओर "जडं" निम्नलिखित गीतौ 
मेञयेदहैः 
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१. भगति दौज जए पानी) (गीत ७) 
२. पुरब पिरिति रिति हृनि जडं विसरल । (गीत १२) 
३. सानिनि मनह्‌ जडं मोर दोसे । (गीत १५) 
| चन्दाज्ञा ओर चेतनाथस्लाके संस्करणों मे गीत ७ ओर गीत १२ मे धयं" पाठर 
भौर गीत १५ के लिए उनका पाठ है, "जयो" । यही पाठ ठीक है ओौर यह प्राचीन प्रयोगं 
भी नहींहै। डं वर्मांका यह कथन भी संगत नहींहै कि करके" के अथंमे "करका 
प्रयोग हुओं है । "कर कर्‌! धातु का भूतकाल के अन्यपुरुष का रूप है । उदाहरण है : 
'सुरतर घन उपवन करु सण्डय्‌ वेदि रचलं सलं हमि अचला ।' 
इसका अथै: (भवानी ने) हिमालय पवत पर कल्पतरूओं के घने उपवन का 
मण्डप बनाया ओर सुन्दर वेदी की रचना की । 
उकारान्त भूतकालिक रूप "पारिजातह्‌रण' भ अन्यत्र भी आयाहैः 
अवतर अबनी तेजि अकास (गौत ५) 
'धापल' “थापब' क्रिया का भूतकालिक सूपहै ओर इसका प्रयोग गीत्त-सं० रें 
इञा है । विद्यापति ने भी इसका प्रयोग कियाहै; 
तुअ चञ्चल वदित थपना नहि धिर । (वि° १०, प्र° भाग, गीत २२१) 
इस प्रकार, भाषा के आधार पर उमापति को विद्यापति का पूवंवर्ती नहीं मानकर र 
परवन्तीं मानना अधिक उचित प्रतीत होता है! नाट्यशिल्प कौ दृष्टि से भी 'पारिजात- 
हरण' को "गोरक्षविजय' के बाद की रचना मानना उचित प्रतीत होता है । 'गोरक्षविजय" मे 
संस्छृत मे ही नान्दी ओर भरतवाक्य हैँ । 'पारिजातहरणः में सर्वप्रथम सेथिली में ही मंगल- 
गीत है भौर बाद में संसृत में नान्दी है । भरतवाक्य भी यहाँ पहले मैथिली मे ओौर बाद 
मरे संस्छृत सें है। यह्‌ नवीकरण संस्कृत-मथिली-नाटक की परम्परा के प्रचलित हो जाने 
पर ही सम्भव हृ होगा । उमापति ने एक नया नादूयशिल्प चलाया-प्रवेशक गीत ॥ 
मये पात्रके रंगमंच पर आने पर मंथिली में प्रवेशक गीत गाये जाते थे। इसका नयापंन ५ ५ 
मंथिली-गीतों केकारणही है, अन्यथा विक्रमोवंशीयम्‌ मे भी चतुथं अंकमे अप + | श वे ५ 
 भ्वेगं क गीत पाये जाते हैँ । इनकी आवश्यकता तब पड़ी होगी, जब परदे के विना ह नाटक 
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५ ५: लात सके 4 
थ ता था । 'गोरक्षविजय' सँ 'अपदीक्षेप का भ्यौ 

। यहां यहं उल्लेख आवस्यक है कि मंथिली-धृत्तंसमागम" मे प्रवेशक शब्द के अभावं 
वेशंक कै रूप मे मधिली-गीतों का प्रभोग हा है । यह "गौ रक्षविजय' से उस 
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थली गीतों की) अर्वाचीनता की ओर ही संकेत करता है । ज्योततिरीश्वर का (सैथि 
१ हो अथवा उमापति का 'पारिजोतहरण', संस्छृत-इलोकों के अनुवादके रूप भै 
 मथिली-गीत जहा भी है, वे प्रयोक्ताओं, अर्थात्‌ नाटक सेलनेवालो की ओरसेही क्वि ज 
भाने जा सक्ते है । नाटककारोके दवारा मूल संस्कृतके मेथिली-अनुवाद कयि जानेका ` 
भौचित्य नहीं प्रतीतं होता । श्रीजगदी शचन्द्र माथुर ने रचयित्ता कौ प्रति ओर प्रयोक्ताकी 
भरति मे भेद की चर्चाकीहै;१ यह बात संस्करेत-नाटकों पर जितनी लागू है, उससे अधिक 
उन नाटकों पर लागु है, जिनमें तत्कालीन लोकभाषा का प्रयोग मिलता है। लोकभाषा 
का प्रयोग हौ यह बताता है कि नाटक चलने के लिए लिखे जाते थे । एेसौ पद्धतिं के चलं 
पड्ने पर प्रयोक्ता यत्त-त॑त्न परिवत्तन-परिवद्ध'न कर पुरानी पद्धति पर लिते गये नाटकों कौ 
भी खेलने योग्य बना लेते ये । इस प्रकार, विद्यापतिं का "गोरक्षंविजय' ही संस्कृत-मेथिली- 
नाटकों मे सर्वाधिक प्राचीन सहुरता है । 
गोरक्षविजय' को उसकी प्रस्तावना मे नाटक कहा गया है । यहाँ नाटक' शब्द्‌ क 
प्रयोग चलते अंथेमेही किया गया है। विद्यापति का .गोरक्तविंजयः सस्कृत~नाट्य-परम्परां 
ओर मथिली-नाट्य-परस्परा के बीच की पहली कड़ी है । इस पहली कडी कै ओर बाद की 
कड्या के नाम-रूप की खोज संस्कृत-लक्षणग्रन्थो मे संगत नहीं है । 'गोरक्षविजय' से 
प्रारभ होनेवाले संस्कृत-प्राकृत-मैथिली में लिखे जानेवाले इनं नाटकं को कौन-सा नामं 
दिया जाय ? गोरक्षविजय' के सम्पादक डं० जयक्ान्त मिश्र ते इसे कौततनिञा नाटक का 
पूरवंरूप कहा है । पूवेरूप इसलिए कि इसमे कोई कीर्तन नहीं हे! डं० मिश्र उमापति 
के पारिजातहरण नाटक को कीत्तेनिञ्ना नाटक का जनक मानते ह ।3 “कौन्तन' शब्द है तो 
संस्कृत का ही, किन्तु इसे चलता किया च॑तन्यदेवे (सन्‌ १४८५-१५३३ ई०) ते । चैतन्यदेव 
जयदेव, विद्यापति आदि के लीलापदों का गान करते ये ओर नाचते ये । चैतन्यदेव नाम- 
कोत्तेन भी करते थे। 'चंतन्यभागवतः से यह्‌ पता चलता है कि उस समय लीलापद वाच 
आर नृत्य के साथ गये जातेथे। चैतत्यदेव के प्रभावसे इन सबका सम्मिनित कीत्तन 
चल पंडा । किन्तु, एक विशिष्ट गीत-पद्धति के रूप में कीत्तन का विकास नरोत्तमदाष 
(सोलहवीं शती का अन्त) के समय सें हआ । असम में ज्ञंकरदेव (सन्‌ १४४९-१५६८ १०, 
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क्तनघोषा' नामक पन्थ कीततेन ही है। शंकरदेव के शिष्य मा व 
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चा नामघोषा नामक्‌ ग्रन्थ लिखा । शंकरदेव के सम्प्रदाय मँ नाम-कीक्त॑न 
इतना प्रचार था कि इनके सभी ताटकों मे ओर वादके लेखकों के नाटकों मे भी सू 
दारा बौच-बीच मे यह कहलाया जाता था : “आहे लोक ताहे देखह सुनहु निरतरे 
बोल हरि! इस आधार पर असम के इन नाटकों को कीत्तेनिव्मा नाटक कहना सवेथा 
समीचीन होगा । किन्तु, इनके अपने नाम है, (अंकियानाट' । ये नाटक एक ही अंक के 
होते है। शंकरदेव आदि के द्वारा लिखे गये नाटकों की भाषा ब्रजबुलि, अर्थात्‌ व्रजभाषा 
मौर संधिली का मिश्रणदहै। ब्रजभाषा इसलिए कि कृष्ण ओर राधा की लीलाभूमि ब्रज 
हीहै ओर मैथिली इसलिए कि विद्यापति के लीलापद प्राच्यभारत कै वैष्णवों कै कण्ठहार 
बन चुके थे) असमके अंकियानाट न केवल धाभिक नाटक ह, अपितु वे वैष्णव धभ के 
प्रचार के लिए जिखि गयेरैँ। यह्‌ बात मिथिला में लिखे गये संस्छृत-मैथिली-नाटकों पर 
लागू नहीं होती । 'वणंरत्नाकर' मे न तो कीत्तंन' शब्द आया है ओर न “कीत्तंनिञ्या' । यदि 
उस समय संगीत, नृत्य अथवा नाट्य की सम्मिलित अथवा पृथक्‌ रूप में अवस्थित कीत्तंन 
नामक किसी विधा का प्रचार रहा होता, तो 'वणैरत्नाकर' में इसका उल्लेख अवश्य भिलता । 
'वणेरत्नाकर' मे संगीत ओर नाटक की विस्तृत चर्चादहै, किन्तु नाटक का विवरण कहीं 
नहीं मिलता । सम्भव है, वह्‌ लुप्त अंशो यें रहाहो)। 'व्णैरत्नाकर' मे एक महत्त्वपुणे 
लोकनृत्य का उल्लेख हँ, 'लोरिक नाच' । लोरिक-गीत आचख्यान-गीत है, साथ ही काफी 
लम्बाभी वणरत्नाकर के उल्लेख से ण्ह स्पष्टहै कि इसे गाकर सुनाया ही नहीं 
जाता था, अपितु नाचकर दिखाया भी जाता था। नाचक्रर दिखाने का यह अर्थं नहीं है 
कि नाटकं करके दिखाया जाता था; क्योकि नाटक के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता 
होती है, उतने लोकनृत्य करनेवालों के लिए सुलभ ही नहींहो सक्ते ये। तत्कालीन 
साहित्य से उस समय के लोकनृत्य की विधि पर भी कोई प्रकाश नहीं पड़ता, 'गोरक्षविजथ' 
मरे तेलंग देश के दो नटोंके नृत्य देखने के बाद राजाने कहाहै: 

जे गावसिसे चित्र देखावसि। 

जे भावसि से बोते।! (गीत १६) 


इससे गीति-नुत्य का संकेत मिलता है । वणैरत्नाकर' का "नट्‌ -नत्तेक' ओर "गोरक्षविजय' 

का नट ओर नट-वट्‌ वही अर्थं व्यक्तं करते हँ, जो आज का मथिली-शब्द नट" व्यक्त 

करता है । सम्प्रति मंधिली में कीत्तंनिजा' शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे होता है : १. कीत्तेन 

गानेवाले व्यक्ति अर्थात्‌ समूह ओर २. भगवत्कथा को भाधार बनाकर नाच दिखानेवाली 

मण्डली । द्वितीय अथेमे ही यह्‌ विवाद है कि कौत्तेनिना मण्डली नाच अर्थात्‌ गीति-नत्य ` 

करती है, अथवा नाटक खेलती है । रमानाथ ह्वा ने कीत्तेनिना मण्डली दारा 'पारिजात- 0 
हरण' मौर "गौरी-स्वयंवर' के प्रदशंन का आंखों देवा वर्णन लिखा है ।१ इस वर्णेन की ` [५ 
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१. छहव्यक्तियों की मण्डली में तीन गायक-नक्तक, एक विषटा अर्थात्‌ | 
स भौर रदो वाद्य (मृदंग ओर ज्लाल)-वादक र्ते थे। मूलगादन अर्थात्‌ प्रधान गाय 
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पुरुष-वेश मे घाघरा पहने रहता था । यही नायक होता था । मन्य दौ गायक-नत्तंक स्व्ी* | 
वैश में नायिका ओौर सखी कै रूप मे, उसके उभय पाद्व मँ खड़े रहते थे । 1 


५. ‰ 


२. मूलगाइन गीत प्रारम्भ करता थाओौर शेष उपकासाथ देतेये। एेसा नहीं 
थाकिनायक की उक्ति मूलगाईन ओर नायिका की उक्ति स्त्ी-पात्र गाते ये। गति ओर 
नाचते थे सभी साथ मिलकर, किन्तु भाव-प्रदर्णन के समय नायक अथवा नायिका अथवा 
सखी भगे आकर अभिनय करती थी । 

३. गीतों के अन्तराल में विपटा अर्थात्‌ विदूषक तरट्‌-तरहं कै फकड़ सुनाकर दशंकों 
का मनोरंजन करता था। | 

४. सारी मण्डली एक वेश मे एक साथ आदि से अन्त तकृ रंगमंच पर रहती थी। 
नतो प्रवेश दोता था ओर न निष्क्रमण । 


उपयुक्त तथ्यों के आधार पर रमानाथ ज्ञा कीरत्तनिा मण्डली कै प्रदर्शन को 
-गीति-नाट्थ' नहीं, अपितु गीति-नुत्य' मानते है । किन्तु इसे कई नाटकीय तत्त्व भी 
विद्यमान हैँ । नान्दी के साथ प्रस्तावनामे नाटककार का परिचय रहतादहीथा। विपरा 
अर्थात्‌ विदूषक का अस्तित्वं नृत्य की अवेक्षा नाट्य कौ ओर ही अधिक संकेत करता है । 
एेरावत ओर गरुड भी जसे-तंसे बनाये ठी जतिये। सम्मिलित गान होने पर भी भाव- 
प्रदशंन के समय उपयुक्त पात आगे वटृकर भाव-प्रद्शन करता ही था । एेसा लगता है कि 
मण्डली प्रयास तो नाटक वेलने काही करती थौ , किन्तु उचित साधनों के अभाव मरे सफलतां 
के साथ कर नहीं पाती थी । संस्कृत-मंधिली-नाटकों में गयांश संरकृत-प्राकृत सें रहते थे 
जिन मण्डलीके लोग बोलदही नहीं सक्तेये। इसलि ए, गद्य-सवादके अभाव में क 
प्रदशेन ७ के बदले गीति-नाट्य कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
चन्द्रमा णिया जिले के“ ते वणं 
उसकी उतल्लेखनीय वहेववादं 8 ५ 0. ४ 
१. यह्‌ नाटक मंच बनाकर नही, अपितु जमीन पर 
बेठे हृए थे, खेला गया । साजघर भर्थात्‌ नेपथ्य-गृह कुछ दूरी पर था । 
र्‌. नाटक बेलनेवालों करा नेता मूलगाइन कटलाता था, जो गायन का नेतृ | 
करता धा । मंगल-गान के बाद मलगाइन ओर बि ५ 
संवादके दवारा नाटक का परिय दिया जाता है । 
३. राधा ओर उनकी सखियों का सामूहिक रास- 
विरचित गीत भी गाये जाते हैं। 


१. प्राचीन माषानाटक-संग्रड्‌, पृ० ४३-४७। क ` 
३. क्त वणेन पारिजातहुरण' नाद्क काह] ` 
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१टा अर्थात्‌ विदूषक के बीच 4 


नृत्य होता है) साथ दही विद्याप्‌ १ 


ष 
ह. 
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विशेष को समक्चाने के लिए गद्य का प्रयोग करता है । 


करनेवाले लोग मुखोटा पहने हुए है । 


दस प्रकार, इसे नाटक मानने मे तो आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु यह्‌ अभिनय 
आधुनिक काल का प्रतीत होताहै ओर इसपर बंगाल के 'यादा-नाटकः' कां प्रभाव लक्षित 
होतादहै। साथ ही, जो पारिजातहरण' बेला गया, वह्‌ उमापति का ' पारिजातह्रण' नहीं, 
अपितु शंकरदेवं का 'पारिजातहरण' है। शची ओर सत्यभामा के क्लगड़े शंकरदेव के 
"पारिजातहरण'म हीह । साथी, शंकरदेवके नाटकोंमें सूत्रधार जो काम करता दहै, वही 
यहा मूलगादइन करता है 1 किन्तु, समस्या यह्‌ है कि उक्त अभिनय को 'विदापत-नाच' क्यों 
कहा जाता है ? यहं नाम पुरानी परस्परा का द्योतक है। इसका समाधान भी उक्त अभिनय 
कै अन्तगंत ही है। (पारिजातहरण' नाटक से सवधा असम्बद्ध जिस सामूहिक रास-नुत्य 
क्‌ प्रदशेन अनिवायंरूप मे किया जाता है, वही विदापत-नाच कां प्राचीन ओौर केन्द्रभूत 
अंश रहा होगा । इसे "विदापत' कहने का तात्पयं यही हो सकता है कि विद्यापति क पदों 
के जाधारपरही नृत्य होते थे । इसकी पृष्टि मूलगाइन' ओर “विपटा' शब्दस भी होती है। 
एेसा लगता है किं विदापत-नाच-मण्डली ने अधुनिक काल में नाटक्‌ खेलना भी शुरू कर 
दिया, किन्तु अपना परम्परागत नृत्य भी जारी रखा। 

इसी प्रसंग मे असम के ओजापाली (< ओक्षापाली) नृत्य का उल्लेख भी आवश्यक है । 
यहा ओज्ञा है मूलगाईइन ओर पाली है उसका सहायक । दाई ओर रहनेवाला दायनापाली 
उसका प्रमूख सहायक होता है । दोनों के सस्भाषणसे कथा का जारम्भ होता है। बीच- 
बीच मे सामूहिक गान तथा नृत्य होते ह । 

एक बात स्पष्ट है कि वि्यापति के गोरक्षविजय' से प्रारम्भ होनेवाले संस्कृत-मयिली- 
नाट्कों को कीत्तंनिजा-नाटक की आष्या देना सवथा श्रम है । यहं यह्‌ भी उल्लेखनीय है 
कि मिथिला के नाटककारों ने समान भाव से कृष्ण ओर शिव के आच्यानों पर नाटक 
लिखे है, जबकि असम के सभी अंकिया-नाट कृष्ण-आ्यान पर ही आधृत हैँ । मैथिली सें 
भी “कीत्तंन' शब्द मूख्य रूप में कृष्ण के भजनो के लिए ही प्रयुक्त होता है । शिव के भजन 
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।  महेशवाणी, नचारी आदि नामोंसे स्यात ह । यह स्पष्ट है कि संस्छृत-मेथिली-नाटक-' 
रचयिताभो ने (कीत्तेनिल्ना' नाम के नाटक नहीं लिखे । यह्‌ भी नहीं माना जा 2. 
^ 1440 द का प्रदशन कीत्तंनिजा-मण्डली हारा होता था। गोरः ' का अभिनय 


की आज्ञा से 3 था । सतरह्बौ भद रहवीं ह्वीं शताटि 
थिली-नाटक लिखे गये । इनमे से कई वहाँ के राजवं 


` ५. इर ओर ह्ृष्ण के वीच युद्धकाभीदृद्य दिखाया गयादै। यृदधर्मेभराग 


। शोतित कसते दै । शिथिला कौ कीर्तनिमा-मण्डली के उद्भव ओर विकास पर अनुसन्धान 
= की आवश्यकता तो अब भी बनी हुई है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि चैतन्यदेव ओर शंकरदेषु 
ही इसके प्रमुख प्रेरणा-खोत रहे दै । ॥ 


गो रक्षविजय' की उपलब्ध प्रतिं ओर उनके पाठ : 


नेपाल से प्रकाशित “संस्कृत-सन्देश पत्तिका में विद्यापति-कृत गोरक्षविजय' नाटकं 
सवे प्रथम प्रकाशित हुआ था। इसकी आधारभूत हस्तलिपि नेपाल के राज-पुस्तकालय 
मेदहे। इसके. लिपिक मुरारिकण्ड के पत्रे भगीरथ ट ओौर लिपिक्राल ल० सं० ४९५ 
(सन्‌ १६१४ ई०) है । यह प्रति खण्डित रूप में ही उपलब्ध है । इसकी प्रतिलिपि बिहार 
राष्टरभाषा-परिषद्‌ के पासदहै। इसे इस ग्रन्थ में प्रति क' कानाम दिया गया है। नेपाल के 
राज-पृस्तकालय से ही उपलब्ध एक अन्य हस्तलिपि की फोटो-कांपी नेपाल के महाराज की 
कृपा से सन्‌ १९४१ ई ० के आसपास डं जयकान्त मिश्र को मिली । डां ० जयकान्त मिश्चने 
उसे सम्पादित कर सन्‌ १९६१ ई० में प्रकाशित कराया । इस प्रति के लिपिक भी मुरारि 
कण्ठ कै पुत्र भगीरथ ही हैँ ओर लिपिकाल भी वही है । यह प्रति तालपतर पर १२८२ = 
२४ पृष्ठोंमेहै। इसे यहां प्रतिख' का नाम दिया गया है! यद्यपि दोनों प्रियाँ 
एक ही व्यक्ति कौ निवी हुई हैँ ओर पाठालोचन की दृष्टि से उनका उतना महत्त्व नहीं है, 
तथापि पाठ-निर्धारणमें वे एक-द्सरी की सहायिका है| 

खण्डित प्रति, अर्थात्‌ प्रति "क' की प्रतिलिपि तो मज्े देखने को नहीं भिली है, किन्तु 
प्राचीन भाषानाटक' (प° २०५-२०९) में उसके मृद्रित पाठ देखने को मिले है । प्रति ख 
की फोटो-कापी डां० जयकान्त मिश्र ने अपने संस्करणमें दी दै । उक्त फोटो-कापी के उपान्त 
(आरम्भ के अधिक) ओर मध्य के छद्रवाले अंश इतने धुले है कि उन्हें किसी तरह पढ़ा 
ही नहीं जा सकता । ड° जयकान्त मिश्च ने उक्त प्रति के पाठ-निर्धारण मे जो परिश्रम 
किया है, तदथं वे धन्यवाद के पात्र हैं| किन्तु, पाठ-निर्धरण की समस्या का सन्तोषजनक 
समाधान अबतक नहीं हो सकाहै। डो० प्रतापनारायणन्नाते भी नेपाल जाकर मूलघ्रति 
को पठादहै । मलं प्रति का विवरण देते हए उन्होने लिखा है 34 

ˆ"तालपव्र पर लिखित प्रस्तुत नाटकके बीचमें- दो लकड़ी के पृष्ठं के“नी च-- पती धः । 
को सुरक्षित रखने के लिए छेद किया गया है। अनेक बार खोलने तथा बन्द कनेक 
कारणचेद कुछ बडा हो गया है, जिससे आसपास के अक्षर धिष जाने से अस्पष्ट ह। 
9 शे & 1.६ पतो. के दोनों किनारोंको कीडों ने नोच-लसोटकर जज॑रित बना दिया €, 
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अतएत दोनो किनारे के अक्षर भी अस्पष्टता कै कारण ठीक से पढ़े नहीं जाते ।“† 


अन्यथा कुछ ओर अच्छे पाठ निर्धारित किये जा सकते थे। एसे स्थलों की चर्चाग्रन्थमें 

यथास्थान की गई है। | त 

उक्त प्रति के सम्बन्ध मे जो बात सबसे अधिक्‌ खटकनेवाली है, वह है उसकी 
नान्दी । डां० जयकान्त मिश्र द्वारा सम्पादित 'गोरक्षविजय' की फोटो-कँपी के प्रथम पन्न 
का प्रथम्‌ पृष्ठ आवरण-पृष्ठहै। प्रथम पत्तके दसरे पृष्ठमेंहीदो श्लोकों की नान्दी है। 
यै दोनों श्लोक वही है, जो ज्योतिरीह्वर के “धृत्तसमागम' की नान्दी मेँ हं । विद्यापति जसे 
कवि अपने पूवेवरत्ती कवि के इलोकों को तद्देव अपने ग्रन्थ में ले ले, यह सोचा भी नहीं जा 
सकता । वास्तविकता यह्‌ है कि उक्त प्रथम पत्र 'गोरक्षविजय' का नही, अपितु 'धृत्तंसमागम' 
काट ओर श्रमवश "गोरक्षविजय' के साथ जुड़ गया है । नेपाल के राज-पुस्तकालय मे जहाँ 
बहुत-सारी हस्तलिपियां एक साथ गहु-मड रखी हृई है, वरहा एक हस्तलिपि के पतन का 
दूसरी हस्तलिपि के पत के साथ मिल जाना असम्भव नहींहै। लेखन-लैली से भी इसकी 
पुष्टि होती है । गोरक्षविजय' के प्रथम पत्र की लिपि गौर्‌ बाद के पलों की लिपि में स्पष्ट 
अन्तरदहै। प्रथम पत्र कै अक्षर मोटे ओर भटे टं, किन्तु अन्य पत्रो के अक्षर बारीक ओर 
सुडील हैँ । प्रथम पत्र उस व्यक्ति का लिखा हुभा नहीं दै, जिसके अन्य प्च लिखे हुए है । 
इस प्रकार, यह्‌ स्पष्टह कि प्रथम पत्र "धृत्तसमागम'काहैन कि गोरक्षविजय'का। तो 
फिर यह मानना पडग। कि गोरक्षविजय' की नान्दी जिस पत से रह होगी, वेह अबतक 
मिल नहीं सका है। 

सबसे बड़ी गड़बड़ी लिपिक ने प्रस्तावना लिखने मे की है। प्रति 'ख' के पृष्ठ 
२८(ख) में सूव्रधार ने शरत्‌-समय के उपलक्ष्यमे नदीसे नृत्य करने कै लिए कहकर 
सस्कृत-रलोकों मे शरत्‌ का वणेन किया है। इस क्रम मे एक्‌ इलोक ( पिबति तमः 
शशिलिखा........) तो यथास्थान दहै, किन्तु दूसरा (प्रफुट्ल-सप्तच्छदगन्धनु्धा,......) बहुत 
दुर पृष्ठ ३ (ख) मे है। दोनों श्लोक शरद्रणनपरक दँ ओौर उन्हें साथ-साथ होना चाहिए 
रति क'मेेसादही है । किन्तु, प्रति क" सें प्रथम र्लोक के बाद है, नाटयनिदेश-नेपथ्ये 
कलकलः", जिते प्रस्तावना के अन्त मेँ होना चाहिए । इसके बाद गीत (२) है, जो वस्तुत 
पाठक का आरम्भिक गीत है। बाद के तृतीय पृष्ठके आरम्भे ही लिखा हआ हे, 


लिपिकं ने स्मरण-शक्ति के भाधार पर ही उलटा-सीधा जो भन 
प्रस्तावनाकै रूपमे उतार दिया है। सचतौ यह है कि लिपिकंञ यधिः 
न्य कोटिकाहै। उसे क्षर-ज्ञान है, इतना-भर ही कहा जा सकता है । शंत 
प्राकृत त का उसे ज्ञान ही नहींहै। साथही वहु असावधान लिपिकभीरहै। गोरक्षवि जय । 
के पाठ कितने शष्ट है, इसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरण से लगाया जा सकता ह 0 
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““श्रीविद्ापति सत्कवीहवरस्य गोरक्षविजयनामनारकनटनाय महाराजाधिराज ` 
धीमच्छिवसिहदेव पादेः........ ` जसे भतिप्रसिद्ध वाक्यके स्थान पर प्रति खक 
उपलब्ध पाठर: ९ 


““श्नी विद्यापति शत्कविर्वस्थ गोरक्षविजयनातनाटक्त नटनाय महाराजाधिराज्ञ ` 
भीमत्सिर्वासहदेवपादः....... ।'“ ख के स्थान पर "ष" (शशिलिषा, ह° लि° पृ° २-ख), “य 
कै स्थान पर (ज' (खलभुजिष्ठा, ह्‌ ०लि०५-पु० ३-क) ओर 'ब' के स्थान पर व" (विभेभि, 
ह° लिं०, प° ४-ख) आदि हस्तलिपि की सामान्य तृटिर्याहै। उ' के स्थान पर्ल 
(घोल, ह° लि०, प° ५-क), न' के स्थानं पर "ल" ओर 'ल' के स्थान पर नन (लिलोपनं, ` 
ह° लि०, प° ७-ख) के प्रयोगो को तत्कालीन मधिली-भाषा के उच्चारण-वंशिष्ट्य के हप 
मे स्वीकार किया जा सकता है। 


-गोरक्षविजय' में अन्तिम गीत की संख्या २५ दी हुई है । इसी आधार पर प्रति “व॑ 
कै सम्पादक डां जथकौन्त लिश्र ने गोरक्षविजय' में गीतों की संख्या २५ मानी है। किन्तु 
'गोरक्षविजय' मे २६ गीत दै । हस्तलिपि में सभी गीतों की संख्या नहीं दी हुई है, जसे 
द्वितीय गीतम ही संख्या का उल्लेख नहीं है । किन्तु, परवत्तीं गीत मे ३ संख्या दी हई है। 
पनः आष्वंगीत मे न तो राग का उल्लेखं हे ओरनसंख्याहीदी हुई है। नवम गीत्‌ 
मे भी राग का उल्लेव नहीं है, किन्तु ९ संख्या दी हईं॑है । गड़बड़ी १६बे गीत से शङ । 
हर दै । यह गीते बरडी राग भेँदहै। इस गीतके बीचमे ही मलासी राग का शीषक भी | 
गया हे । इससे यह्‌ भ्रम हो सकता है कि पूवं भौर अपर खण्ड दो गीत ह । वस्तुतः वह 4 
एक ही गीतदहे। अन्तिमिदो गीतोंकी संख्या है २४ ओर २५। पन्द्रह ओौर २४बे गीती 
के बीच के गीतों मं संख्या नहीं दी हुई है । मध्यवत्ती गीतों कौ संख्या ९ है । फलस्प, 
र्वा गीत एश्रवा है मौर रध्वा गीत र्वा है। " 


| थोनो उपलब्ध प्रतियों के ( जिनमे एक खण्डित ही है) एक ही लिपिकके श | 
लिखित होने के कारण सर्वागीण पाठालोचन तो तथापि जहा ज १ 
/ पयुक्तं अथवा अनुपयुक्त जंचे है, उनकी चर्चा ग्रन्थ से यथास्थान (+. 
गर्दै । यहां कतिपय प्रमुल तथ्यों की ही चर्चा अपेक्षित | 
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गोरखनाथ से तोहर हमे सीख 1 
र, सेवां अएलाहु देह असीख ।। 


गोरखनाथ से तोह हमर सौख । 
सेवा अगएल!हु देइ असीखं ॥' 
इस पाठान्तर से मस्स्येनदरनाथ की उक्ति में जो असंगति है, उसका समाधान हौ 

जीतारहै। इस नये पाठ का समर्थन २९बें गीत की निम्नलिखित प्रथम दो प॑क्तियोंसेभीं 
होतार: 

(तञ मोर गोरख प्रथसक सीख । 

सेवा अएलाहु देइ असीख ।\' 

प्रति “ख' मे १७बें गीत के वाद संस्कृत मे नाट्य-निदंश दहै: “राजा परमेवं 

कथयति" ओौर उसके बाद्‌ दो गीत हं । स्वभावतः, वे दोनों गीत राजा, अर्थात्‌ मल्स्येन्द्रनाथ 
के द्वारा ही गाये गये मानेजा सकते है, किन्तु प्रणन यह्‌ है कि यदि तीनों गीत, १७बे, १८ 
ओर १९बे मलत्स्येन्धनाथके हीर, तो १५बे ओर १८बे गीत के बीच राजा परमेवं कथयति" 
की क्या संगति है? हस्तलिपि मे १८ गीत के शीषेक कोराव' से पूवं काक्पद' का 
विह्व है ओर सबसे नीचे उप चिल्ल के साथ एकं संस्छृत-वाक्यहै, जिसे प्रति ख' के 
सम्पादक ते "राजा परमेवं कथयति" पढ़ा है, यद्यपि इसका उत्तराद्ध अर्थात्‌ “ 
कथयत्ति' ही किसी तरह से पटा जा सकता ह । उक्त वाक्य का पूर्वाद्धं कितना अस्पष्ट है, 
इसका प्रमाण यही है कि सम्पादकने ट्प्पणीमे इसे नौ अक्षरो का वाक्य माना है, यद्यपि 
राजा परमेवं कथयति' मे दस अक्षर रहँ। नादट्य-निदेश के प्रथम पद में तीन अक्षर दिखाई 
हेते है, जो इतने धुधले दै कि पढ़ नहीं जा सकते । सम्भव है, वह्‌ "गोरक्षः" हो । -इस 
सम्भावना के आधार पर इस ग्रन्थ मे गोरक्षः परमेवं कथयति' यही पाठ स्वीकार किया 
गया है । “राजा परमेवं कथयति" होने पर उसे लिपिकं अथवा किसी परवर्ती संशोधक का 
प्रमादही माना जा सकतारै। पर्वे ओर १९्वे गीतों के अर्थो से भी इसको पुष्टि 
होती है। प्व गीत की प्रथम पक्तिः ्ुरुदहैजेख्ल पाटन भिरि)" स्पष्टहैकि 
यहाँ मत्स्येन्धनाथ को सभ्बोधित कियाजारहारहै, नकि गोरखनाथ को। १९बे गीतमे 


भी जिसे सम्बोधिंत किया गया है, उससे कहा जा रहा हे : 'तदइअभओ संसार न भेलाह पारे" ध. 


( तब भी तुम संसार के पार नहीं जा सक ) ओर "फोअह्‌ फन्द' ( फन्दा फोलो ) आदि 
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वास्तविकता यह्‌ है कि गोरखनाथ मल्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे आओौर वही उनकी सेवा 
मे अये थे। किन्तु, उपयुक्त पंक्तियां विपरीत अथं देती) हस्तलिपि के उक्त अंशके 
बहुत स्पष्ट नहीं रहने के कारण उक्त प॑क्तियों का निम्नलिखित पाठान्तर स्वीकृत किया 
गय है : 
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थकोरही सम्बोधित्त किया गयादहै: ““आरे मत्स्य 

॥ तो ही 1 घत । । ४ “न 1 
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अद्यापि स्वात्मानं न स्मरसि । प्राचीन भाषानाटक' (भू° ७४९) मे इन दोन गी 
सयन्धनाथ की उक्ति के रूपमे ही स्वीकार किया गया है। इसे श्रम ही समन्नना चाहिए । 
५ ५ सभी गीतों मे रागो का उल्लेख तो नहीं ही दै, किन्तु कहीं एक गीत के मध्य ही 
राग का उत्सव हो गया है; जैसे १६ गीतके मध्य ही मलारी राग का उल्लेख । इससे ` 
| हक ही गीतकेदोहोनेकाश्रमहौ जाता है। एेसे स्थलों मे भणिता कौ सहायतासेही 
निर्णय किया जा सकताहै। यह लिपिक की भूल ही है ओर उसे यर्हा सुधार दिया 
गया है । ध 
परति “ख' में सम्पादक ने जहां नये पाठ सृज्ञाये है, उन्हे यथासम्भव परीक्षण के वाद 
ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया गया है । १ ६्वे गीत मे मत्स्येन्द्रनाथ के पुत्रका नाभं 
'बौद्धनाथ' दिया गया है । प्रति 'ख' के सम्पादक ने 'नौद्धनाथ' के बौ" के स्थानं पर ननौ 
पाठ सुज्ञाया है । नौद्धनाथ शब्द अनथेक तो है ही, उक्त गीत के वाद ही संस्छृत-वाक्यो भे 
"बौद्धनाथ' शब्द आया है । १७बे गीत की एक पंक्ति है : “अन्त भए उगि गेल पुनिम क चन्द।' 
से प्रति छ" मे पदा गया है : "अन्त भए उगि गेल पुनि मकय (र?)न्द।* स्पष्टहकि 
“पुनि" के अलग पदे जाने के कारण ही अन्तिम खण्डको 'मकरन्द'केरूपमेंसुक्ारने का प्रयास 
किया गया है । इबकर उगने की वात चन्द्रमा के सम्बन्धमेदही कही जा सक्तीहै। 
२०बे गीत की प्रथम पक्ति: “हाधि घोलि पएदल निते कोटि घाव 1“ इसे प्रति खं 
भे पठा गया : हायि बेलि पएदल........ ।' वस्तुतः, जिसे 'खेलि" पढ़ा गया है वह्‌ धौलि' 
हीदहै। ओकार का एक हलका चिद्व वहां विद्यमानदहै। इसी गीत की एक पंक्ति है : 
"तति खने बिजुरि यति खने मेघं!” य्ह भी प्रति ख" मे 'बिचरि' को बिंहुरि' पढ़ा 
शया है, जो अनथेक ओर असंगत हे । 


मत्स्येनदनाथ~विषयक अन्य कथाएं ; 

विध्यापति के "गोरक्षविजय' कौ कथावस्तु निम्नलिखित है: 

मह्स्यद्धनाथ योगाभ्यास छोडकर कदली-देश के पाटन नगर मेँ राज्यसुख भोग रहे ह 
ओर रानियों के साथ विहार कर रहे हँ । गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य हैँ । पथश्रष्ट 
गुरु को पथ पर लानाशिष्यकाकामटहै। अतएव, गोरखनाथ काननिपा के साथ गुरु की 
खोज में निकले ह । भिक्षाटन करते हुए ये पाटन नगर कै राजद्वार पर पहुचे है, किन्तु 
द्रारपाल इन्हे प्रवेश नहीं करने वेता । फलस्वरूप, द्वारपाल से इनकी कहा-बुनी होती है । 
इसी बीच महामति नामक महामन्त्री का प्रवेश होता है। वे बताते दँ किं राजाने राज्य" 
कायं उनके हाथों में सौप दिया है भौर योगियों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया है । फिरभी, 
वे द्वारपाल से योगियों के आगमन की सूचना राजा कोदेनेके लिए कहते हँ । द्वासाल 
महामन्त्री को बताता है कि राजा रानियों के साथ विहार-रत है । ' # 


५ 


` अन्तःप्रवेश असम्भव जान दोनों योगी तेलंगदेण के नटो का वैश धारणं करते र (६ ् | 
प्रतिहारी द्वारा नटो के आगमन की सूचना मिलने पर राजा उन वृलवति हँ गौरनृच्य 


की आज्ञादेते रह) नृत्य देख राजा मुग्ध हो जातेहँ। इसी बीच यौगिक श्रियाके क्रमे 
राजा के पुत्र बोद्धनाथ की भृत्यु हो जाती है । राजा उन दोनों नयं को प्राणदण्ड कौ आज्ञा 
देते । अन्तम वे राजाके मूत पुत्र को जिला देते ह। राजा आनन्द भौर आचय से 
एक साथ ही अभिभूत हो जति दै । उपयुक्त समय जान गोरखनाथ अपना परिचय देते र 
ओर अपनी यात्रा का उदेश्य वताते हँ । गोरखनाथ राजा से भोगणत्ति छोड़ने के लिए 
कहते हैँ । रानियां राजपद पर वने रहने के दिए ही उन अनुनय-विनय कर रही ह| 
राजा वास्तविकता को समक्षतोरहै ह, किन्तु अन्तिम निर्णय करने मे अपने को असमर्थं 
पा रहे हैँ । गोरखनाथ उनकी भर्स॑ना करते र्ह। अन्त में राजा सव-कुछ छोड गोरबरनाथ 
के साथ विदा होते है । 


डं० हजारीप्रसाद द्विवेदी" ने मत्प्येन््रनाथ-विषयक पाच कथाओं के सार प्रस्तुत 
किये हं । यह उल्लेखनीय है कि इनमें विद्यापति के "गोरक्षविजय' की उपयुक्त कथा नहीं है। 
विद्यापरति के गोरक्षविजय' की कथा का सर्वाधिक साम्य द्विवेदीजी द्वारा उद्ध.त पिं 
कथाओं मेँसे वेगला-क्थासेही दै । यों योगिसम्प्रदायाविष्ठृति की कथा ओर नाथ-चरितर 
की कथामेंभी मल्स्यन्रनाथ के योगश्रष्ट होवर स्त्रीरत होने का वर्णन मिलता है । 
कौलज्ञाननिर्णेय' को कथा सवधा भिन्न टै । यही वात नेपाली कथा के सम्बन्ध में भी है । 


डां० सुकुमार सेन" ने सहदेव चक्रवर्ती के मनिलपुयाण में ओर लक्षण के 
अनिलपुराण मे (१०वीं शताब्दी का मध्यभाग) मीननाथ-गोरक्षनाथ कौ कथा के पाये 
जाने का उल्लेख किया है । साथ ही, उन्होने १८्बीं शताब्दी के अन्तिम चरण में रचित 
'गोरक्षविजय' नामक कई लोक-कथाओं का उत्ते विया है । डौँ० सेन के अनुसार गोरक्ष 
विजय के कम-से-कम तीन रचयिता अवश्य ये-भीममेन राय, दयामद।स सेन ओर फयजुल्ला । 
र्यामदास सेन ओर फयजुल्ला की कथाओं मे कोई भेद नहीं है । बंगला "गोरक्षबिजय' कौ 
कथा बड़ी लम्बी है गौर उसके कई खण्ड किये जा सकते हैं 


प्रथम खण्ड : शिव जर पावती के बीच ब्रह्यज्ञान-विषयक संवाद हो रहाहै भौर 
मीननाथ उसे चोरीसे सुन रहेहैँ। इस अपराध पर मीननाथको ब्रह्मज्ञान भूल जाने का 
शाप दे दिया जाताहे। 


दवितीय खण्ड : पावती मौहिनी-रूप धारण कर मीननाथ, गोरखनाथ, हाडिफा 
(जालन्धरिनाथ) ओर कानफा की वारी-वारी से परीक्षा नेती है । गोरखनाथ को छोडकर 
सभौ डिग जति दै । पार्वती मीननाथ को ज्ञान भूलकर कदली-देश में स्वयो के साथ कामर | 
होने काशापदेतीरहैं। 


चै): 


१. नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ४८६१ 


उद्धार के लिए चल पडते दै । 


चतुथे खण्ड : गोरखनाथ पहले तो यमराज के यह जाकर गुरु कौ आयु बढ़्वाते है । 
बादमे गुरुके उद्धार के लिए अपने शिष्य लंग ओर महालंग के साथ कदली-देश कीं 
ओरं चल पडते है । एकं सरोवर के तट पर कदली-देश की एक नारी से इन्हुं पता 
चलता है कि मीननाथ सोलह सौ सेविकाओं से परिवृत मंगला ओर कमला नामक वट 
रानियो के साथ क्रीडारत रहै । वर्ह जाने पर योगी को भी प्राणदण्ड मिलेगा । हाँ, नत्तकीं 
वह जा सकती है । अन्त में नत्तेकी बनकर गोरखनाथ राजद्वार पर परहुंचते हैँ ।! द्वारपालं 
के मुख से नत्तकी के अपूव सौन्दये की बात सुनकर रानियां उन्हं भीतर आने से रोक 


देती हे । गोरखनाथ हार से ही मदेल-ध्वनि सुनाते है । मीननाथ नत्तंकी को बुला लेते है । 
गोरखनाथ मदेल-ध्वनि के दारा ही गुरु को आत्मबोध कराते = 


नाचेन्त ये गोखंनाथ घाघरेर रोदे) 
काया साध काया साध मन्दिरं बोले ।। 
मीननाथ के पुत्र बिन्दुनाथ को लेकर रानियां मीननाथ को विचलित करना 


चाहती है, किन्तु गोरखनाथ विन्दुनाथ को मारकर ओर पुनः जिलाकर मीननाथको 
विचलित नहीं होने देते । कदली-देश की न।रियां गोरखनाथ के प्राण लेने का षड्यन्त्र 


करती ह, किन्तु गोरखनाथ के शाप से वे चमगादड्‌ हो जाती ह । अन्त मे मीननाथ, उनके 
पुत्र बिन्दुनाथ ओर गोरखनाथ कदली-देश से विदा होते हैँ । 


प्रथम खण्ड की कथाका परवर्ती कथास 
नाथ को ब्रह्मज्ञान भ्रूलने का शापतोमिल 


1 


^ 


1 
| 


कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । मीन | 
हीगयाथा दुबारा शाप देते की क्या आवरयकता 
थी। द्ितीय ओर तृतीय खण्ड की कथा में भी जालन्धरिपा ओर उनके शिष्य कानफा \ 
की कथा जुड़ी हई प्रतीत होती है। बंगला-'गोरक्षविजयः, कै अन्तिम चण्ड की कथा ओर , 
विद्यापति के गोरक्षविजयः' की कथां ङक सामान्य भेदो को छोडकर एक ही हैँ । दोनों में 4 

` निम्नलिखित भेद हैँ | 


1 ५ विद्यापतिके गोरक्षविजयः से, गोरखनाथ मौर काननिपायोगीके वेश में कदल 
ः पुर जते बंगला-गोरक्षविजय) मे गोरखनाथ अपने शिष्य लंग ओर महु ङ 


_ ¬ साथ पहले तो ब्राहण-वेश मे, किन्तु वाद मे योगी-वेश मे कदली-देश जाते ह॑। 


ते क (गोरशविनय' भै राजा के मन्त क दारा जका १ 
कराया गया है । बंगला-'गोरक्षविजय' में मा कुच नहीं दै। , . # 
३. विद्यापति के भोरक्चविजय, में मत्स्येन््रनाथ के पुत्र कानामरहै, नः 
| गभोरक्षविजयः में उसका नाम है विन्दुनाथ। विद्यापति के गोरक्षविजय' भें 8 ४: 
| नाथ की मृत्यु यौगिक क्रियाओं के क्रमे हृई। किन्तु, बेगला-गोरक्षविजव' मै ` | 
ू बिन्दुनाथ को पोखर में इबाकर मारा गया है । विद्यापति के 'गोरक्षविजय“ ने ` 
आत्मबोध प्राप्त होने पर मल्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ के साथ चले जातिहै। ` 
वगला-गोरक्षविजय" मेँ उनका पृ विन्दुनाथ भी साथ जाता है । साथ ही वहं 
इतना ओर अधिक दहै कि रानियोंने गोरखनाथ के मरवाने का षड्यन्त्र भीं 
किया, किन्तु गोरखनाथ के शापसे वे चदगादड हो गई । 
ये परिवत्तेन विद्यापति ने नाटकीय दष्टि से किये, एेसा नहीं लगता । एतिहासिक 
द्ष्टिसे विद्यापति का गोरक्षविजय' ही प्राचीन है । ठेसा लगता है कि द्वितीय सहसराब्दी 
के आरम्भमे प्राच्यभारत मे मल्स्येन््रनाथ-गोरखनाथ की कथा विविध रूपों मं प्रचलित 
रही होगी । यह सवेथा स्वाभाविक हे कि विद्यापति ने मिथिला में प्रचलित कथा को अपने 
नाटक का आधार बनाया हो । इससे यह सूचित होता है कि विद्यापति के समय में गोरख 
नाथ को कथा मिथिला में अधिक प्रचलित रही होगी। तभी तो विद्यापति ने गोरखनाथ 
की कथा पर नाटक लिखा, अन्यथा राधा-कृष्ण की प्रणय-लीला पर ही नाटक लिखते । 
बंगला~गोरक्षेविजय' गीति-कथा है । इसलिए, छोटी-छोटी कथाओं का समावेश 
भी वहां सम्भव है। विद्यापति का गोरक्षविजय' नाटक है। इसलिए, उसमें कथा क्रे 
प्रमुख अशोका ही ग्रहण उचित है। 


गोरक्नविजय' के एतिहासिक पात्र : 


मतस्येन्दनाय : "गोरक्षविजय' के संस्कृत -अंशों मे मत्सेन्धनाथ (म्स्येन्द्रनाथ ?) ओर 
मेथिली-गीतों मे (मलेद्धनाथ', (सीननाथ' ओर 'मिननाथ' शब्दों का प्रयोगं हभ है । 
वणरत्नाकर की सिद्ध-सुची के प्रथम सिद्ध मीलनाथ मस्स्येन््रनाथ ही है । वणैरतनाकर' की 
सूचीमेही एक ओर सिद्ध (पवां) का नाम मीन" है । ये भव्य ही दूसरे मीननाथ होगे । 

डां° हजारौभ्रसाद द्विवेदौ ने मत्स्येन््रनाथ के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में जो विभिन्न 
मत लिखे है, उनमें यह मत अवेक्षाकृत अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि असम के चन्द्र 
हरीप नामक ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यवर्ती द्वीप मे नवीं शताब्दी कै आसपास मल्स्येन्द्रनाथ का 
जन्म हा था। कामरूप मे उन्होने साधना की थी। आरम्भ मे वे योगमागंके 
 प्रवत्तेकथे। बादमें वे वाममागं में प्रवृत्तहौ गये ओौर कदली-देश में स्त्रियोंके | 
विलासमें रम गये 1 क. 


। १ नाय-समप्रवाय, १० ६०.६१ 


न, 
ग 


ताथ : विद्यापि के प्रस्तुत नाटक का नाम तो है 'गोरक्षविजय', किन्तु मैधिलौ 
मे 'गोरखन शब्द का प्रयोग हुभा है । 'वणेरत्नाकरः में ' गोरक्षनाथ" शब्द माया | 
गोरखनाथ काभी समय लगभग वही है, जो मल्स्यन्दरनाथ काटै; क्योकि ये उन 
शिष्य ये । गोरखनाथ का जन्म परिचिम भारत में कहीं हभ था ओौर ये जाति के ब्राह्मण धे | 
` गोरखनाथ हव्योगी थे । ह्योग में ब्रह्मचयं का अत्यधिक महत्व है । स्त्रियों के साथ 
क्रीडारतं अपने गुरु मत्स्येन्नाथ का इन्होंने उद्धार कियाथा। संस्कृत में रचित इनके नाम । 
पर तीस पस्तकं उपलब्ध है । पुरानी हिन्दी मे लिखी इनकी ४० छोटी-मोटी रचनाम ' 


का संग्रह्‌ डां० पोताम्बरदत्त बडथ्वाल ने 'गोरखवानी' नामसे किया है। 


काननिपा : मत्स्येन््रनाथ के उद्धार-कायं में गोरखनाथ का साथ देनेवाले दूसरे 
योगी है, काननिपा । 'बणेरत्नाकर' के तेरहवे सिद्ध कान्ह यही दहै! योगिसम्प्रदायाविष्कृति 
मे इन्हे करणिषानाथ कहा गया है । डं° हजारीप्रखाद द्विवेदी ने लिखा है : ““जालन्धरनाथ 
के शिष्य थे कृष्णपाद, जिन्हें (कण्हपा', कान्हुपा', (कानपा', 'कानफा' आदि नामों से लोभ 
याद करते है ।“* वंगला-गोरक्षविजय' मेँ इन्र कानफा' कहा गया है । डँ० विनयतोष 
महावायं के अनुसार, ये उड़ीसा केथे गौर जाति के जुलाहाये। महाराज देवपाल (सन्‌ 


८०९-5४९ &०) के समय मेये पण्डित भिक्षुये।२ .गोरक्षविजय' मे इनकी भूमिका 
साथ-भरदेनेकीदहै। 


गोरक्नविजय मे पयुक्तं स्थान-नाम : 


विद्यापति ने गोरक्षविजय' मे मत्स्येन््रनाथ के राज्य-स्थान के बारे मे कदलीपुर-- 
पाटननगर का उल्लेख किया है । बेंगला-गोरक्षविजय' में कदली-देश का उल्लेख हुआ है । 
वहां राजधानी का नाम नहीं है । नाथचरिव्र' में कदली-वन नाम आया है। योगिसम्प्रदाया- 
विष्कृत्ति मे सदृश प्रसंग मे "च्रियादेश' शब्द का प्रयोग हआ है ओर ्रन्थकार ने इसकी 
व्याख्या की है, सिहलद्ीप । (महाभारत' मे गन्धमादन पर्व॑त के शिखर पर स्थित कदली-वन 
का वणेन आयादहै; 

सुरम्यं कदलोषण्डं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ।' (वनपवं, १४६।५१) 

इससे यह स्पष्टहै कि कदली-वन केलों का वन था। यहीं हनुमानजी रहते थे 
जिन्होने भीम से यह्‌ बताया था कि इसके वाद अगम्य पर्वत है, जहाँ सिद्धि प्राप्त किष 
विना कोई जा नहीं सकता । (षए्लोक, ९२-९३ )। महाभारतः का कदली-वन रहस्यप्रदेश- 
सा लगता तो है, किन्तु यह्‌ साधना-स्थल ही है, भोग-स्थल नहीं । अतएव, यहं मत्स्येन्द्र 
नाथ का कदलीपुर अथवा कदली-देश नहीं हो सकता । ^: 
~. महाभारत का कदली-वन 'गोरक्षविजय' का कदलीपुर, गोरखनाथ की अन्य कथाः 
> 444 में प्रयुक्त कदली-देश ओर "पद्मावत का 'कजरीवन एक ही शब्द ह मौर वह मूलतः तिर ^ | 
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“4 नक 
अरौ भाषा का एथ प्रतीत होता ह । तम्ब" भाषा म "का जच 
| स ब-चन्‌' का अथं है, हिम से यक्त प्रदेण । इसी कारण, इसका एक अथं तिञ्बत भाट 

इसका विस्तृत अथं कष्मीर से भरटान तक का पवंतीय क्षेत्र हो सकता है । कदली" इसका 
 संस्कृतीकरण प्रतीत होता रै । ` ` काक 


"महाभारतः मे 'स्त्रीराज्य' का उल्लेख हुआ है (वनपर्व, ५१।२५) । मानियर _ ` 


विलियम्स ने अपने शब्दकोश मे उसे भूटान बताया है । स्कन्दपुराण" के माहेश्वरखण्ड-- 
कुमारिकाखण्ड (अध्याय ३९) मे नवखण्ड भारत के २२ विभेदों भौर उनमे विद्यमान ग्रामों 
की संख्या बतलाई गई है। इन विभेदों मे एक है स्त्रीराज्य", जिसके अन्तगंत विध्यमान 
ग्रामो की संख्यारहै, पाँच लाख । प्रो° दिनेशचन्द्र धरकार इसे मध्ययुगमें किया गया 
प्रक्षिप्तांश मानते है । (स्त्रीराज्य' पर उन्होने निम्नलिखित टिप्पणी दीह : । 
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प्रााा18189 811 1681011, 11 1089 06 10166 1181 17 €श्ला$ 81181 (10274) ग {1९ 
पिक वा8 ° कवद्‌09], 8 ४०पाहि हा] (णा) 18४17 16 86817 0 € 000४ 
18 0750106५ 28 116 11४18 [जा ० [लता 01 [0पा28........ 116 बिल 


06116५6 1181 116 ४१।।६१ ° वव€[)41 0610125 10 1116 [< पा15.17 806 {71ल€01€ 


6४67 /687 {16 {517 185 10 1८८६।४८ {-छ) ॥€ा 0. {1651 11814816 0 7108 
1116 60ए1117.9 


श्री मात्रकाप्रस्ाद कोइराला ने नेपालं को उपत्यका ते बसी थारू-जाति के सम्बन्धं 
मे लिखा है : “इसमे शक नहीं कि राना थारुभोमेस्त्रीका विशेष स्थान है । उनकी कुक्च 
परम्परां ही एेसी है, जिनके अनुसार पुरुष उनका अधिक सम्मान करते है। प्राचीं 
वाङंमय में स्त्री-राज्य (चिया-राज्य) का वणेन मिलता है, परं उसकी भौगोलिक स्थिति 
क्या थी, पता नहीं |" 


वस्तुतः, कदली-देण की जो सीमा-रेखा उपर बताई गई है, वही स्त्री-राज्य अथंवां 
च्नियादेश की भी सीमा-रेखा दहै । उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र के बहुत-सारे स्थानों में बहुपतिः 
प्रथा प्रचलित थी । यही कारण कि इन्ह चियादेश कह गया है । इस प्रकार, कदलीष्देशं 
भीर च्रियादेण अथवा चिया-राज्य सामान्यतः एक ही मोने जा सकते है । गोरक्षविजयः' कां 
कदलीपुर उक्त भौगोलिकक्षेतका ही नेपाल हो सकता है; क्योकि पाटन नगर का साथं 
उल्लेख हुआ है । 


पाटन नभर : 'गोरक्षविजये' कौ पाटनं नगेर नेपाल कां प्रसिद्ध पाटन तशर ही हों 
सकता ह । इसी का प्राचीन नाम है ललितपुर । यह उल्लेखंनीय है कि नेषाल की प्राचीने 
रोजधानी पाठन नगर मे अब भी मत्स्येन्द्रनाथ का मन्दिर है। यह्‌ मन्दिर सत्‌ १४०४ ई० 
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हिन्दू दोनों मत्येन्रनाथ की पूजा करते है ।१ 


| र, १५ ४ | “ | त 


| र, 
यह स्पष्ट है पि 'गोरक्षविजय' की उपलब्ध प्रति लेखक कौ नही, अपितु प्रयोक्ता 


कौं प्रति है 1 इसके प्रमाण तो नाटकमेदहैदही। यों, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, प्रस्तावना, ` 
जिसमे मनमाने उलटफेर किये गये हैँ । इसका विस्तृत विवेचन 'गोरक्षविजय कौ ॥ 
प्रतिय ओर उनके पाठ' शीषंक के अन्तगंत किया जा चुकाहै। ` ` ची 


ं 

केथाभरस्तु : "गोरक्षविजय' से सम्बद्ध परम्परागत मूलकथां इतनी ही प्रतीत होती है 
कि नाथ-सम्प्रदाय कै आद्य आचाये मत्स्येन्द्रनाथ के योगमागे छोडकर कदली-देश में राजा ` 
बनकर रानियों के साथ क्रीडारत हो जाने परः उनके प्रधान शिष्य गोरखनाथ ने उन्हे पुन 
योगमा मे प्रवृत्त कराया । कदली-देश मे राज्य करते हुए मत्स्येन्द्रनाथ को आठ-दस वषै 
तो हो ही गये होगे; क्योंकि उनके पुत्र की आयु आठ-दस वषं के आसपास ही रही होगी । 
मरस्येन्द्रनाय के पुत्र बौद्धनाथ की भृव्युकी कथाभी परस्परागत हौ है। बंगला-गोरक्ष- 
विजयः मे गोरखनाथ नत्तंको के वेशे राजा के समक्त उपस्थित होते है) विद्यापतिने 
उन्है तेलंगदेश के नटके रूपमे प्रस्तुतं कियाहै। तेलंगदेण के नट की कल्पना विदापतिं 
की अपनी है कर्णाट-राजवंश के मिथिला में प्रतिष्ठित होने पर इक्षिण-भारत के संगीतं 
गौर नृत्य का प्रचार वहां हृंजा था 

मस्स्येन्द्रताथ के पृत्र बौद्धनाथ की मृत्यु की कथा बंगला-"गोरक्षविजयः' मेँ भी है। 
बंगला-गोरक्षविजय' के रचयिताओं ने यदि यह्‌ अंश विद्यापति कै 'गोरक्षविजयं' से ल्िथौ 
होता, तो वहाँ मृत्यु का वणन उसी प्रकारका रहता। दोनों कथाओं के दो भिं ल्लीतं 
प्रतीत होते है । विद्यापति के "गोरक्षविजय' मे रंगमंच पर बौदनाथ कौ भृत्मु नहीं दिखा 
गई है । वया यह समज्ञा जाय कि शास्तर-वजित होने के कारण रंगमंच पर भृत्यु का दुश्य नहीं 
दिखाया गया ? वस्तुतः, हस्तलिपि के पृष्ठ = (क) ओर पृष्ठ न (ख) के बीचके कुछ अश 
छ्टे हए प्रतीतं होते है । बौदधनाथ की मृत्यु का पता भी नहीं चलता ओौर राजा दौनौ नशी 
के प्राणदण्ड की आज्ञादेदेते ह) पृष्ठ ८ (ख) के संस्कृत-ग्ांशों से यहं पता चलतः ५ 
किं राजा ने बौद्धनाथ की अन्तःशुद्धिके लिए दोनों नयसे वहा था। इसी क्रिया . 
बौद्धनाथ की मृत्यु हो गई । विचारणीय यह है कि अन्तःशुद्धिके लिए योग्यौ कौ कटा 
जा सकता है, नटो को नहीं । दोनों ही योगी अभी राजा के समक्ष नट-रूपमें ही टं । | 
लुटि सम्भवतः नाटककार की हीह यह भी कम खटकनेवाली बात नहीं ह कि र 
कात्र मारा गया, मारनेवालों को प्राणदण्ड कौ आज्ञादेदी गई ओौर राजा क 
पुनः जीवित हो उखा; इतनी बड़ी घटना हौ गई, किन्तु रानियों को इसका ` ५ ४ | ० 
नहीं । विद्यापति क 'गोरक्षविजयः भें पुनर्जीवित हो जाने पर बोदढधनाथ अपी माति 


५ विद्यापति के गोरक्षविजय' मे संस्कृत अथवा प्राकृत-गद्य कम ही है । बौढनाथ 

९ की मृतय के वणेन को छोडकर उनका विशेष नाटकीय महत्व भी नहीं है । घटना-क्रमं 
मैथिली-गीतों के द्वारा ही आगे बढता है । इसी आधार पर इसे गीतिनाद्य माना गया है । 
ये गीत भी कई प्रकार कै है, वणेनात्मक, परिचयात्मके, संवादात्मक ओर भावाभिष्यंजक । 
“गोरक्षविजयः' मे नान्दी के अतिरिक्त संस्कृत मेँ दस श्लोक है, जिनमे तीन प्रस्तावना में हं 
ओर एक भरतवाक्य है । शेष छह दलोक ही नाटकमें है । किन्तु, मैथिली-गीतों कौ संख्या 
२६ है, जिनमे तीन प्रस्तावनामे है! शेष २३ गीतनाटकमें हैँ । गीत-सं० ४ में गोरखनाथ 
अपनी याता का वणेन करते है । गीत-सं० ५ ओौर मेवे द्रवारपालसे राजा को संवाद देने 
को कहते है । गीत-सं० ७ में हारकर वे काननिपा से नट्वेश धारण करने के लिए कहते हे । 
गीत-सं° ८ ओौर ९में कदलीपुर -पाटननगरकेराजाका वणेन है। गीत-सं० १० मे मन्त्री 
के आगमन का वणेन है। गीत-सं° ११ में द्वारपाल योगियों कै विषयमे मन्त्ली को सूचितं 
करता है । गीत-सं° १२ मे मन्तीके दारा राजाका वणेन दहै। गीत-सं० १३मेराजाका 
वर्णन है ओर गीत-सं° १४ मे युवतियोंके साथराजाके विहारका वणेन है। गीत-सं० १५ 
में प्रतीहारी के द्वारा राजी सेतेलंगदेश के तटोंके आगमन का निवेदन है। गीत-सं० १९ में 
तटों के नृत्य का ओर राजाके पुत्र बौद्धनाथकावणनहै। गीत-सं १७ में मूत पुत्रके जिला 
दियि जानेपर रजाके हषे का वणेन दहै । गीत-सं° १८ ओर १९में गोरखनाथ ने संसार 
की क्षणिकता ओर मत्स्येन्द्रनाथ कौ भोगासक्तिका व्णेनकियाहै। गौत-सं० २० मे रानियां 
राजा को मनातीह। गीत-सं० २१मे राजा के आत्मबोध का वणेन है। गीत-सं० २२ मे 
मल्स्येन्द्रनाथ यौवन की क्षणभंगुरता का वर्णन है । गीत-सं° २३ गौर २४ मत्स्येन्द्र 
ताथ की उक्ति है) गीत-सं० २५मे गोरखनाथ दारा राजा की भत्सनाहै। गीत-सं° २६ 
म्॑स्येन्द्रनाथ का गोरखनाथ के प्रति कतज्ञता-ज्ञापन है | 


ये गीत नाटक भें निदिष्ट विभिन्न पारं के द्वासा गाये गये है, किन्तु कं गौत 

णेस है, जिनके गानेवाले पालो का निर्देश नहीं है । यदिएेसे गीत सूत्रधार हारा गाये जाते, 

तो उसका स्पष्ट उल्लेख रहता । गीत-सं० २ से पूवं नाट्य-निदंश है, नेपथ्ये कलकलः ॥' 

इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि यहु गीत परदे के पीले स्ते गाया गया । 

ही बात कुछ अन्य परिचय-गीतों के सम्बन्धमें भौ कही जा सकती है। प्राचीन भाषा- 

| नाट्क१ मे गीत-सं° = ओर ९ को गायक-वृन्द (कोरस) के द्वारा गाया गया बताया 
४४ + गया है । गीत-सं° ८ में राजा मर्स्यन्द्रनाथ के प्रतापकावणेनदहै। इसे द्वारपालमभीगा 
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+ ठेखन कठिन पुर कतहु न पाए ॥ 1. 
गोरखनाथ की उक्ति मानने पर ही इसकी सार्थकता है । इसलिए, इस गीत का ग य 
। ५ ४ | = को ही माना गया है । गीत-सं० १० मे मन्त्री का परिचय ओर उनके ॐ म | 

् की सूचना है । यह गीत गायकवृन्द के दवारा गाया गया प्रतीत होता है यही वात गीत. ` 
सं° १३ ओौर १४के सम्बन्धमे भीकहीजा सकती है। प्राचीन माषानाटक^१ रँ | 
गीत-सं० १८ गौर १९ को मस्स्येन््रकी उक्ति कै रूप में स्वीकार किया गया है। 
इसकी असंगति स्पष्ट है । इन दोनों गीतों के गायक गोरखनाथ है । गीत-सं° १८ की प्रथम । 
पक्तिहे : शुरुहेजे छल पाटनगिरि।' मल्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ के गुरुथे, नकि गोरखनाथ 
मत्स्येन्द्रनाथ के | 

-गोरक्षविजय" एक ही अंक का नाटक है। इसमें गोरखनाथ भौर काननिपां मन्त्री 

कै प्रवेशकाल के अतिरिक्त सर्वदा मंच पर वने रहते ह । गीत-सं० ११ में द्रारपाल मन्त्री ते 
कहता है : इड योगि आएल पलटिए गेल । इससे सूचित होता हैकि वे दोनों मंच परत 
चले गये । उन्हे योगीका वेश बदलकर नटवेश धारण करता टहं। इसलिए, मंच परर 
से ठट जाना उचित ही है। किन्तु, नतो उनके निष्क्रमण ओौर न पुनः प्रवेण के नाट्य 
निदेश दिये गये हँ । यौ, पालो का प्रवेश पर्दा हिलाकर होता है, जिसके लिए "अपरीक्षेष' 
शन्द का प्रयोग हुआ है । पात्रों के निष्करमण के लि एभी नाट्‌य-निर्देश दिये गेरहै। 
गौ रक्षविजय' के गीतों के एक-एक राग मे नद्ध होने के कारण कार्य-व्यापार में 
शंथिल्य का आ जाना अस्वाभ।विक नहो दै । बीच-बीच मे संस्कृत-गद्य के संलापके 
द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया दै । नाटक का उदेश्य योग ओर भोग 
कै अन्तविरोधके प्रदशंन द्वारा योगकी जीत दिख 
क द्वार जितनी अच्छी तरट्‌ 
नहीं हो सकता । 
त्यु ओौर पुनर्जीवन के दुर्य दिखाये गये है। 
उसके पृनर्जीवन कै बीच संस्कृत. 
काये-व्यापार, अर्थात्‌ घटनाभों कीं 
काउतारहीहै। 


चरित्र-चित्रण : 'गोरक्षविजयः' नाम ही यह बताता है कि नाटक कै नायक गौरः । 
नाथहीहें। गरु का उद्धार-कायं गोरखनाथ का ल्य हे। किस दुर देशणसे, उन्होने यात | 
¢: की ट, यहं नहीं बताया गंया है । भिन्ना उनका पाथेय है ओर वृक्ष हैँ विशराषि ह 
८. „(छमा जोजन भिखिञा मोजन तर्वर वास (गीत ४) । पाटन नगर के राजद्वार पर पवने 


४ 
४ 
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वाना है। यह्‌ प्रदशेन दाशंनिक प्रवचनं 
से कवितामें हो सकता दै, उतनी अच्छी तरह से नाटक मं 
इसे अच्छी तरह से कार्यरूप म परिणत करने के लिए ही बौद्धनाथ कौ 
यही कारणरहै कि बौद्धनाथ की मृत्यु भौर 
गद के भाध्यम से सवसे अधिक संलाप करये गे ह। । 
श्ुलला का चरम स्थल यही है। इसके बाद चटना £ 


। 


| 

- 11१९६. 
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६4९ ५ 
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राजा के यहाँ रहने नहीं आये हैँ, उन्हँ अपने साथ लेने जये हैँ । गोरखनाथ यह्‌ जानते भे 4 


ऋ किभोगकी क्षणिकता पर प्रवचन देकर मल्स्येन्रनाथ कोयोगकी भोर मोडा नहीं 


जा सकता । इसलिए, वे किसी अप्रत्याशित घटना के हारा राजा को जड-मूल से ज्लकञ्चोर 
देना चाहते थे } यह्‌ घटना थी बौदढधनाथ की मृत्यु | गोरखनाथ ने निश्चय ही यह्‌ नहीं 
सोचा होगा कि इतने से ही मल्सये्द्रनाथ विरक्त होकर उनके साथ चल देगे, अपितु इस 
घटना के विपरीत प्रभाव की भी उन्होने सम्भावना अवद्यही की होगी] यह सानना भी 
असंगत नहीं होगा कि बौदधनाथको मारकर जिलाने की बात भी उन्हने पहलेसे ही 
सोच रखी होगी । मृत्यु ओौर पुनरज्जीवन कौ घटना से मत्स्येधनाथ को एक साथ ही 
जीवन की क्षणभगुरता ओर यौगिक शक्ति की महत्ता काबोध हो गया। अन्तम, 
गोरखनाथ को अपने उदेश्य मे सफलता मिलती है । गोरखनाथ वाममाभियौं की इस 
मान्यता के बहुत बडे विरोधी हैँकि भोग गौर योग दोनों साथ चल सकते है । उन्होने 
भोगओौरयोगके विरोध की बात बारम्बार दुहुराईहै हि परभ विरोध । यह्‌ 
उक्ति गरखनाथके द्वारा तीन बार कहलाई्‌ गहै । 
मत्स्येन्दनाथ्र : मस्स्येन््रनाथ योगसे भोग को ओर गये हैँ । इसलिए, उनके लिए 
निम्मलिखित पक्तियां अक्षरशः ठीके: 
कि करिवो जप तष योगम धेओंन । 
किं करिजो रान किं परम गेन ॥ 
भनडई विद्यापति युवति समाज । 
बड़े पुण्ये पाइ यौवन राज । (गीत १३) 
इस प्रकार के व्यक्ति की अखि उपदेश से खुल नहीं सकतीं । इसलिए, राजा के पूत्र की मृत्यु 
ओर पूनर्जविन की कल्पना कौ गई दहै। मृत्यु से राजा विचलित तोहो जाति है, किन्तु वे 
राजाही बने रहते ह ओौर नटो के प्राणदण्ड की आज्ञादेते हैं| मृत्यु की अपेक्षा पुत्रके 
पुनजीवन से उन्हें बडा क्लटका लगता है । पुराने योगी ठहर । वे समज्ञ गये कि यह गोरख- 
नाथकाही कायं है । गोरखनाथ भी उन्हं "गुरु शब्द से सम्बोधित कर आत्म-परिचय के 
साथ संसार की परिवत्तनशीलता का वणेन करते हैँ ओर इस बात पर आश्चयं प्रकट करते है 
किव संसार-सागर के पार जाकर भी पुनः लौटकर इव कंसे गे । इन्हीं भावों से युक्त 
संस्कृत के दो लोक भी यहाँ गोरखनाथ के मुल से कहलाये गये हँ । संकट उपस्थित देख 
भहादेवियां राजा के समक्ष भोग भौर एेश्वयं के आकषक चित्र खींचती है। किन्तु, 


» (गत २३) किन्तु, पुव के मु कौ जोर उनका दुष्टिजा ती ट, 

ध ध प है । फलस्वरूप, ब्रह्मचारी, बेरागीं तोरखनाथं कत स 
नरना उचित ही है । यह फटकार मत्स्येन्द्रनाथ के लिए | 
ह च विदा देने से पहले वे पुव्र को समन्ञाते-बुज्ञाते दै तथा 
| धन्यवाद देकर उनके साथ विदा हो जाते दँ । सत्स्येन्द्रनाथ के चरित्र में 

 स्पभं किसी सामान्य कलाकार के द्वारा नहीं लाया जा सकता । 

| महादेवि : “गोरक्षविजय' में किसी नारी-विशेष का चरिद्-चिद्रण 
गया है । हा, नारियों का समष्टि-चित्रण अवश्य सिलता है । ये नारियाँ राजश्नवन 
वभव भौर विलास में इनके जीवन पते टँ ओर यही इनके जीवन का लक्ष्य भी 
फलस्वरूप, इनकी सटोक्तियो में वभव ओर विलास को प्रणस्ति टी गाई गईहें। साधं 
पुरुष के विना नारियों की असहायावस्था का कवित्वपणं वणेन भी इनकी उक्तिरपि 
मिलताहें: 
तति खने विज्ुरि यति खने मेवं । ४4 


` सखाएर दछाड़ि कहा वस पानि । (गौत २०) 

बौद्धनाथ : राजा के पुत्र वांढनाथ की अवस्था जाठ-दस वषं के जतपास अवद्य 

रही होगी । उसकी भूमिका मरने यौर जीने-भर की टी रही है। उसका आयन्त बोन 
अवश्य ही खटकनेवाला है । प्रस्थान-कालमे भी यदि उसके मुख से ट्टी-फूटी भाषा तँह 

कुचं कहलवाया जाता, तो वह्‌ दृद्य आर अधिक माभिक वनं पडता । 
काननिपा की भूमिका गोरखनाथ का साथ-भर देने कीहै। 


मन्दी : राजकवि होने के कारण विद्यापति ने मन्त्री को राजकार्यं करते देवाहै। 

इसका प्रभाव मन्त्री के चरित्र-चिव्रण पर भीपडाद्ीद। मन्दी के परिचय-गीत 

निम्नलिखित पंक्ति तत्कालीन राज्य-व्यवस्था पर भी प्रकाण डालती 

धरम राखि धन मरिन जण्डार । (गीत १०) 

यहां विचारणीय य है कि मन्त्री का चरित्र नाटक के किसी अभाव कींषृ्ति 

करता । मन्त्री के विना नाटक टीकहीथा। एेसा लगता ह कि द्वारपाल से लड्-्लगडकः 

गोरखनाथ ओौर काननिषा के चते जानेके वाद ओौर नट्वेश धारण कर पुनः इक 

लौटने के अन्तराल में रंगमंच को एकमाव्र द्वारपालके साथ बाली छोड़ा 

सकता था । इसीलिए, मन्त्रौ को मंच पर लाया गया । इसका पादि्वंकः परिणाम हं 
अवश्या किरानामौर राज्य की स्थितिके वारे में पर्याप्त सूचनां मिली 


५ 


(13. 


 _ द्वारपाल भी विद्यापति का देवा-सुना ही है। “निदु दुभरिमा' के 
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| के इस अन्तद्रद्र को ही लोक-परिवित विम्बं के साथ लोकभाष में रंगमंच पर उतारा है 


इस अन्तद्न्दरके चिवणमे शास्त को प्रवे नहीं करने दिया गया है। कविनेनास्कको ` र 


साम्प्रदायिके सिद्धान्तो की चर्चा से बडी कुशलता से वचा लिया है। दस प्रकार, राग पर 
वैराग्य की, भोग पर योग की अन्तिम विजय दिखाने के बाद भी विधापति क “गोरक्षविजय' 
को नाथ-सम्प्रदाय का धार्मिक नाटक नहीं कहा जा सकता । नाटक मेँ नह संस्कृत-इलोक 
मायि है, वहाँ उनका पाण्डित्य अवदय कुच कहने को कुलबुलाने लगा है । किन्तु, मैथिली- 
गीतो मे उनका संवेदनशील कविषूप सर्वोपरि रहता है । संस्कृत की परम्परा ही एेसी 


जकड्नेवाली थी कि विद्यापति जँसे कवि भी उसके सामने अभिभूत हो जाते थे। मंधिली- 
साहित्य-परम्परा केतोवेनिर्मातादहीये, 


“गो रक्षविजय' की प्रस्तावना मे ओर अन्तमें भी रचथिताके रूपमे विद्यापति का 
नाम आयाहे। प्रस्तावना में महाराज शिवर्सिह का नाम जोड़कर यह्‌ स्पष्ट कर दिया 
गया है किये दूसरे वियापति नहीं हैँ । साथही, गोरक्षविजय' के २६ गीतोंतेमें २३ गीतों 
मे भणिताके खूप में 'विद्यापति' शब्द का प्रयोग हृ है। गीत-सं० ६ में (क विकण्ठहारः 
ओर गीत-सं° ९ मे कवि सरसति' शब्द का प्रयोग हृआहै। ये दोनों पद भरी विधापति 
के लिए ही प्रयुक्त हुए दँ । गीत-सं° ५ खण्डित है ओर उसमें भणिता नहीं है । 

नाटक की रचना-शेली, विशेषतः मथिली-गीतों की, इतनी सीधी-सादी है कि 
उसे विद्यापति की रचना मानने में स्वभावतः सन्देहं उत्पन्न होता है । सामान्यतः, "पारि- 
जातहरण' के मेथिली-गीतों की' तुलना मे 'गोरक्षविजय' के मेथिली-गीत अनलंकृत ही कहे 
जा्येगे । यह सच है कि विद्य।पति की पदावली अलंकृत शैली में ही लिखी गर है । किन्तु, 
पदावली मे भी नचारी आदि सरलशेली मेही । 'गोरक्षविजयः' के पर्यालोचनं से एेसा 
लगता है कि यह विद्यापति की प्रारम्भिक रचनाहै। 'गोरक्षविजय' में भी एेसी कुं 
पंक्तियां अवश्य है, जहाँ पदावली के विद्यापति का साक्षात्कारहो जातादहै ; जैसे: 


"तति खने विजुरि थति खने मेघ । 


साएर छाड़ कहा वस्र पानि।' (गौत २०) 


"नत ४ ध ई 


वि 


£ * 


गोरक्षविजयं † 


नि नि~" 
मृगुति° दुह रस सम न 

गति एक दीन मेटावहि" श्राधि। 

तनु" रतिरस तस भुदिढ समाधि॥. 2 

मन॒ परितोष रोष तहं दुन“ । ` 

मारल मदन जिप्राग्रोल पून ॥ ` 

युगरति कारणे भेलाह जटाधारी । | 

भुगुति कारणे श्रघेतच॒ धरं नारी ॥ 

भनई विद्यापतिथु पूरव भ्रासा। 

मद्धल करएं देव दिगवीास्रा< ॥ 

[ स्वयं भगवन्‌ विष्णु (जिस शिव की उपासना करतें हैँ) जो योग ओरं 
भोग दोनों रसो का समान भाव से सेवन करते दै, जो दीनों कौ गति हैँ ओर कष्ट 
को दूर करते टै, जो कायिक आनन्द मे मश्न रहते हैँ, किन्तु उससे अधिक कठिन 
समाधिमेंभी लीन रहते है, क्रोध से अधिक जिनके मन में सन्तोष है, जिन्होने 
कामदेव को मारकर पुनः जिला दिया (ओर) जो योग के कारण जटाधारी हुए, 
तो भोगके कारण अधंनारीर्वर। विद्यापति कहते है किं दिगम्बर देव (शिव) 
मंगल करं (ओर) हमारी आशा पूणं करं । | 

` तैद: श्रलमतिविस्तरेण। ततो नटीमाहय संगीतकमवतारेयामि । 
[ अत्र अधिक विस्तारसेक्या? तो फिरनटी को बुलाकर संगीतक कौं अर्वतारणौ 
क्रू । | 
१. प्रति "ख" का पाठ है, व्तुति' । ॐँ° प्र० ना० श्ञाने इसे 'युगुति" पदं है । 
३. प्रति “खः में भृगरि' के वाद प्रष्नवाचकं चिल है, जो निरथेक है। 'धुगततिः भौर 
भुगुति" का समथन इसी गीत की सातवीं गौर आघ्वीं पक्ति से होता है। 
३. प्रति “' भें यहीं है, रति । अर्थं कौ दृष्टि से उसे 'गति' कर दिया गया है । 
४, ेटाव' के बाद प्रति ख' में दो अक्षरो की कमीके चिह्नं हँ। किन्तु, 
ठीक है। | 
५. प्रति "खं" मे "तम" है, जिते अथं कौ दुष्टिसे "तनु कर दिया गयाहै। 1 
६-७, प्रति "ख! के दूणं' भौर 'ूण' को ° प्र० नाण्ज्ञा ने क्रमशः (रन भौर शूनं 
पटा है । १. 
८, भ्रति खः का पाठ है, "दिअ (?) सासा ।' प्रति क" में दिगवासा' पि है । डँ 
। ` श्रन्नाग्ञ्लाने मी इसे “दिगवासा ही पठा है 1 2. 94 
| विरोध : डँ° प्रण ना० क्षा के अनुसार इस गीत की प्रथमं पंक्ति । 4 4 


ध खडी ह । जयं की क्या आज्ञा (+; 

नट: श्रीविद्यापतिसत्कवीदवरस्य गोरक्षविजयनामनाटकनटनाय 
श चिराज श्रीमत्‌ शिवर्सिहदेवपादेः स्वहेतुकाथ श्रीमद्धु 
भ्राज्ञापितोस्मि 13 ॥. | 
[ महाराजाधिराज श्रीमान्‌ शिवर्षिहदेव से अपने प्रयोजन के हेतु भगवान्‌ भैर , 
की भक्ति के लिए सत्कवीश्वर श्रीविद्यापति-विरचित गोरक्षविजय नाटक कै 

अभिनय की मृ आज्ञा मिली दहै। | ह 


भटी : ्रज्ज* कं समयं लक््यीकदुप्र* नद्विदन्वं । शारद ।“ 
[ आयं ! किस ऋतु के उपलक्ष्य में नृत्य किया जाय { शरद्‌ ऋतु ? ] 


नट : शारदमेव । शरतूमय। यत्र 
[ शरत्‌ ऋतु ही । यह्‌ शरत्‌ है जव | 
पिबति तमः शशिलेा 
विकसति^ पद्य हसन्ति कुमुदानि । 
लघ्‌रपि राजति तारा 
गुरुरपि सीदति पयोवाहः॥ 
[ चन्द्रमा की किरणे अन्धकार का नाश करती हँ । कममल विकसितं हौ रहे हँ भौर 
करमुद हंस रटैर्ह। छोटे होने पर भी तारे अच्छे लगते है, (किन्तु) बड़ा होने पर 
भी मेध कष्ट पा रहा है (अच्छा नहीं लगता) । |° 


९. प्रति "ख" कापाठ दहै, प्रविश्य नटी" । 
२. प्रति 'व' के आरम्भ के करई अक्षर लुप्तटैँ। 
३. प्रति 'ख' मे करई अणुद्धियां है; जते, (सत्कवि' के स्थान पर शत्कवि' आदि। 
४. प्रति "ख में य्ह है, (अज्ज तत्तु । 
४. प्रति ख' मे है "लक्षीकृत्य अनद्िदग्वं' । 
६. प्रति "ख में 'शारद' के स्थान पर कुछ नहीं है । 
७, प्रति “खः मे यत्र नहीं है । 
€. अ्रति ख' का पाठ है, श्लेषा" । 
९. प्रति ख" का पाठ है, "विकशति' । 4 
१५. प्रति “खः में इसके बाद है, नेपथ्ये कलंकलंः' भौर तवे मालवराग में मीत-० २ है । 
किन्तु प्रति “क में दोनों श्लोक, "पिबति तमः........" ओर 'प्रफु्लसप्तच्छद.....^““ 
एक साथ दहै । यही संगत प्रतीत होता है। 


 खण्वाः प्रभातोत्पलसौरमेषु । 
(भृङ्गा उभा्यामपकृष्यमाणाः # 
स्तत्रात्र) ' कुर्वंन्ति गतागतानि ॥ . | 
[ बिले हुए चितवन कौ गन्ध से लुब्ध तथा प्रातःकाल कै खिलि हए कमल की न्न ४ 
से मु ( भ्रमर, दोनों से आष्ट होने के कारण यर्हा-वर्हा ) जाते-आते है । | ~ 
हि नत्यारम्मः ~ ण, ~. 0 श 


[ तो फिर नृत्य किया जाय "व । | | 4 


न द्यौ सम्भोधराक्रान्ता भूमिनं शकंरावती। 
न गोष्ठी खलभूयिष्ठा किन नृत्याभिहेनटाः॥ 
| न तो आकाश मेघच्छत्त है भौर न धरती ही कँकंड़ीली है । परिषद्‌ मे भी दुष्टो 
की संख्या अधिकृ नहींहै। तोफिरहेनट! भँ क्यों नहींनाचू । ] 
नेपथ्ये कलकलः 
| परदे के पीये हलचल 3 
( गौत २) 
मालवरागे 
ग्रच्छु श्रच्छ राजा मंहेन्द्रनाथ। 
योग॒ तेजि रे युवति रतिनाथ ॥* 
` १. मूल प्रति १ मूल प्रति के वामोपान्त मे लिखित रलोक की तृतीय पक्ति एेसी लिप-पुत गरईदहै कि 
पटी नहीं जा सकती है । अतएव, यहां अथे के आधार पर निम्नलिखित पाडकी 
कल्पना की गई है : (भग्नाश्च किजल्कभरेण) भृद्ख।, भूयोत्र । यह्‌ संशोधित पाठ 
बिहार-राष्टृभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 'विद्यापति-पदावली' (प्रर भा०, भूमिका, 
पर० ७७) मेंदहै। मैने अपनी ओर से यर्हां नया पाठदियारहै, जो अथेकी दृष्टिसे 


धिक उचित प्रतीत होता रहै । 
२. इस इलोक क्रे प्रथम दोनों पादों मरे "न" के पाठ का सुज्ञाव डंऽप्र°ना० ज्ञाने 


द्विया दहै । | 
३. प्रति “ख मेँ "पिबति तम ध दलोक के बाद ही नेपथ्ये कलकलः ओर ` 


ब्राद के गीत रहै । इन्हें यहां परिवत्तित क्रम मे रखा गयारहै। विशेष विवेचनके ्ः ५ 
लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका, प° २९। + 
४ प्रति “ख' में यह पाठ है-- धुवति ><ति नाथ । डा°प्र°ना० क्षाने यहा त्वा, 
पाठ सुन्ञाया है, 'शतसाथ' । किन्तु, फोटो-कापी भे नाथः का न लक्षित होता 
॥. है । इसलिए ^₹' की कल्पना कर उसे रतिनाथ" कर 1 हे। 


४११४ 


रं | ५ 3.4, (नी "एन 
 । सुजन युनिजे सुख ` दुजनहृ बोषः। + ` नि 
भला मन्दा दुह सहज विरोध ॥ | 
दहु, के फर जस हमार 
 भनईह विचापत्ति क ॥ 


[ मल्स्येन््रनाथ राजा है । योग छोडकर वे युवतियों के लिए कामदेव हो गयेहै। 
गुरु की खोज में गोरखनाथ आं रहै दै। उनके चरणों का गुणगान कौन कर 
सकता है ? ईरवर इस जगत्‌ का कल्याण करे | । सुजनो ओर मनियों 
९ करो (मेरी कृति कषे) आनन्द होगा, तो दजन को भी ज्ञान हो ही जायगा । भला 
ओर बुरा इन दोनों मं सहज वियोधतोहैही। (तथापि) मेय यश दोनोंकेही 

हाथों मे है। विद्यापि कहते हँ । | 


( गीत ३) 


11 01040... काननः वसरं पराग। 
मन्द पवन वह्‌ विमलन ( विमनए ? ) लाग ॥ 
मातल रहसि चकोर केर नाद। 
मधु ... “~, = ^ | ध्रवं॥ 
ग्रएला रे गोरखनाथ । 
राखा मुद्रा ्रभरण संगा हाथ॥ 
संगहि काननिपा हदय श्रानन्द। 
तरद्‌ ज.“ ^, "^", +. कों का 
भनइ वि्यापति बक सव कैश्रौ। 
मङ्गल विथ(तौरथ भैरव देश्रो॥ 
[ ,.. .... वनमें (कुुम-) धूलि फैल गई ह । हवा मन्द-मन्द बहु रही ह । “1 
हंस मत्त है भौर चकोर बोल रहे दहै । .... .... । भस्म लगाये ओर मद्रातथा 
आभरण हाथ में लिये गोरखनाथ आ गये है । प्रसन्नचित्त काननिपा (कण्टा) 4 


4. भ्रति "व" का पाठ दहै, 'सुष । (7 
ˆ २, प्रति "ख" का.पाठ है, कनद", जो संगत नदीं प्रतीत होता है। 


1 ऋ 
+ 


6. 
लि ~ 
4 १ , 
.. कन 
¦ है: #॥ ५ 
॥ +» + > 
+ ५ भी 


(इति प्रस्तावना ॥)१ न `क कि $ 


ण 4 
ईनस्तदस्या वशकलाप श्राते.न नरादुष्टः | 
काननीपदेनानुगम्यमानः गोरक्षः वदति च। 

[ ... ~ ~. ~~. । कण्ट्पा के साथ आते हुए गोरखनाथ बोलते है ।| 


गोरखनाथ : कि करवाणि तथापि गुरोरनुसन्धानं कर्तव्यम्‌ । 


9 


| क्या करू ? फिर भी गुर का अनुसन्धान तो करना ही है। ] | ४ 


इत्युक्त्वा तथा करोति । 
| यह बोलकर वसा ही करते है ।] 
( गत ४ ) 

द्‌ गोटायोगि हमे सहज क सङ्घ । 
पथ जनु होए मनोरथ भङ्क। धवं] 
ग्रामि तथा बोलिजा....जो लजाञो | 
यथा सुनिलो गुरुचरणेरि नाञ्यो ॥ 
भिखिश्रा भोजन तरु तर वास। 
भनईइ विदयापति दुरेदुरे श्रास॥ 

[ हम दो योगी स्वभावतः साथ है| हमारा मनोरथ पथ परमभंगनहो। मै वसा 


ही बोल्‌ गा ........-... जसा गुरुपाद का नाम सुना है। भिक्षा-भोजन ओर 
वक्ष के नीचे वास होगा । विद्यापति कहते है कि आशा बहत दूर है । | 
(गीत ५) 


० सिते राज काज करव्यो मञो पञ्चशत । 

तीनि भुश्रण के बुञ्जञ्यो सकल तंत॥ ध्रवं ॥ 
कहहि दुग्रारकथा श्रे रे दृप्ररि्रा?) 

ध तके (?) तव परिहर ॥ 

तिजं श्रधिकार कृरब केर। 


१. प्रति कमे यह अंश है ही नहीं। प्रति ख' में गीत-सं० २कै बाद हके | 
`  श्रस्तावना' शब्द का उल्लेख है । किन्तु जैसे संस्कृत के पदों वसे गीत-स 
शरद्वणेन ही है । गीत-सं० ३ मे इतना भौर अधिकटहैकिं गोरख 
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 दोभारिक [ द्वारपाल ] : +} 
| भ्रा रे योगिनौ युवयोस्त्र प्रवेशो नास्ति। 
[ अरे योगियो ! तुम दोनों का यहां प्रवेष नहीं हो सकता । | 9 
दोनों योगौ : श्रारे दोभ्रारिक श्रावां योगिनौ सवत्र स्वच्छन्दचारिणौ वासिनौ 
च । को निषेधितु समर्थोभ ... ~ ~" ~" + । 
[ अरे द्वाखाल ! हम दोनों योगौ दै स्वेच्छा से सवत भ्रमण करते है बौर वते है | ` 
कौन हमेऽरोक सकेगा ? | 


=; ॥ 
की 
1 ह 
^ 
१ 
(५ 
॥। 


( गीत ६) 
बहिर रोहाथी उटल छोहायी । 
वेत सटित देथि राए दोहायी। धवं॥ 
निदटुर दुश्ररिभ्रा जएवा हमं दे । 
६५ टरि वाटन चेह ॥ 
भते रस साधं कवि कण्ठहारे। 
स्वछन्द योगी हमे धरिषाँ के पारे ॥ 
| बाहर रहते हो (भौर लोगों पर) अनुग्रह करते हो । वेत हाथ मे लेकर तुम राजा 
की दुहारईददेतेहो। हे निष्टुर द्वारपाल! तुम हमे जाने दो।,. मागे मत 
रोको । हम स्वच्छन्द योगीदैँ। हमे कौन पकड सकता है ? रससिद्ध कवि- 
कण्ठहार (विद्यापि) एेसा कहते दै । | 
शृण रे दौग्रारिक मृढमते कथयामि समालनिसे हसति (?) पुनरपि शुण । 
| अरे मूखं द्वारपाल ! सुनो, यँ तुमसे कहता ह । ‰........_. । फिर सुनो । | 
गोरखनाथ : संक्षोभयामि नगरं गगनं नयामि 
प्रासादमेव नृपतेनिभृतं विक्ामि। 
किं (सच्चरित्र)स्य गुरोरिदानीं 
रागानुबद्धहूदयस्य रुषो बिभेमि ' 


| म नगर भे हलचल पदा कर सक्ता हूं । आकाशम (उसे) ले जा सक्ताहै। | 


राजा के एकान्त अन्तःपुर म जा सकता हँ । (भेर प्रति) सानुराग रहुनेवाते भौ 
` (सच्चरित्र) गुरुके क्रोधसे मै भय खाता ह । |] [क = 


१, प्रति ख' के पाठ में कई स्थानोंमें ता है । क 4 


£. 


 थस्भन मोहन जानहुं हमे । 

गुरु डरे सब नमे ॥ 

ग्रावह काननिपा रचह्‌ उपाए । 
जह तेह बात नहि लये जाए ॥ 

भनइ विद्यापति सद उपदेश । 

नट भेष कएने परवेश ॥ 

[ हम स्तम्भन ओौर मोहन जानते हैँ । (किन्तु) गुरु के भय से ( उनका प्रयोग नहीं 
कर रहै है )। जिसकिसीभी बात से यह हमे नहींले जायगा । है कण्ह्पा | अब 
आओ ओौर कुछ उपाय करो । विद्यापत्ति यहं सद्िवार देते हैँ कि नत्तेक कावैशं 
बनाने से प्रवेश हो सक्ता टै । | 


( गीत ठ) 
हरपल : कंदलिपुर पाटन नगर एहु प्राथि। 
लाषे घोल सहसे पतां हाथि॥ 
मीननाथ राजा परताप । 
श्राज्ञा लांधिश्र कमनक बाप 
2 + मस्ति हुनक (?) देथी । 
भ्रनय काज ते (?) कोप करथी॥ 
भनईइ विद्ययापति स्स कै श्रद्ध) 
साति करावथु (थि?) श्राज्ञा भद्धः॥ 

[ यहं कंदलीपुर--पाटन नगर है, जहां लाखों घोडे भौर सहस्रौ .. .. .. हाथी है 
(ओर) जरहा प्रतापी राजा मत्सयन्द्रनाथ राज्य करते हैँ । किसके बाप की हिम्मत है 
कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे । उनके मन्त्री ....... । अनीतिपुणे कायं से 
वे क्रोध करते हैँ। आज्ञा-भंग करने परवे दण्ड देते ह। विधापति इसका सरस 
वणेन करते है । | 


गोरखनाथ : देश॒देषिलो सुखे जाए । | एः र 


¢... कथा जाइ बोला कथा जाई बोला । ५८. 
| 1. ध. भ | ५ नत प्रवेश" ` 1 “+ 


| ९१ 


४ ५ ५ ध ९५५ देखर्के ; 4 एसा | कठिन 1(-18 र £ ॑ क्त 
जाकर यह बात कहो, जाकर यह्‌ बात कहो, 


सरस्वती के कवि यहु सदपदेश कहते है । राजा रूपनारायण इसे विष ₹ ५ 

से समजते है । | ४ 
प्रक्षेपः ततः .... ... महामतिर्नाम मन्त्री 

| पदे का हिलना भौर ... ~. „^. महामति नामक मन्त्री का प्रवेश । | 


( गीत १०) 
देश भह्लार रगे 


भन्तर गमन मन्तं को भारे। 
दूधपानि बेकतार (व ?) विचारे ॥ 
कार णं (न): पिरिति नीति मने। 
सव मने राज-काज पये डटि ध्वं 
प्राएल महथ महामति नाम। 
भ्रासन के श्रवकासह ठम।॥ 
तपतत प्रताप सर्वहि दिस धाव। 
व च 0, तनि श्रलसरे प्राव 
धरम राखि घन भरिग्र भण्डार । 
भन्‌ विद्यापति कवि कण्ठहार ॥ 
| मन्त के भार से मन्थर गमन करते हुए (मन्त्री आ रह है) । वे विचारे कर दू 
भौर पानी को प्रथक्‌-पुथक्‌ करदेतेरहै। किसीसे (उन्हे) प्रीति नहीं है, नीति 
मात्तहीमनमेंहै। ये सम्पूणे मन मे राजकाज मे ही लगे रहतेहै। एसे 
महामति नामक महान्‌ मन्ती आये हैँ । उन्हँ आसन देने के लिए स्थान बनाओ । 
उनका प्ररं प्रताप चारोंजोरफलाहुआदहै।.. ,.. ... । वे धर्म की रक्षाकसे 
हए धन से भाण्डार को भरते हैँ । कवि-कण्ठहार विध्ापति यह्‌ कहते है । | 
भन्त्री : श्ररे दौश्रारिक मंहायजावारत्ता ८) कथय । 
| अरे द्वारपाल ! महाराज का समाचार सुनाभ । | 
ततो दोग्रारिक. प्रणमति वार्ता (>) कथयति च । 
| तवं द्वारपाल प्रणाम करता हे ओर समाचार कहता है । | $ 
4. प्रति "क मे यह्‌ अंश अनुपलब्च है । प्रति 'ख' सें 'महामन्ति' शब्द है, जिसे यही 
शुद्ध कर दिया गया है । ए 
९. एकमत प्रति ल' मे हौ यहं गीत उपलब्ध है । यहां पाठ है, कार पिरिति'। 
सम्पादक की टिप्पणी के अनुसार यहां 'ण' लिखकर उसे काट दिया गया है । , 
वस्तुतः यहाँ "कारः के बाद (न' होना चाहिए । तभी संगत अं हो सके ४ 


५५ 
#9 ^ 
१1 


1... ह: 
प्रति जनपद (प्रतिनशर नहि)! | 
ए. कुपथः उर सुनि तप्र नाम॥ 
सुन सुन मत्िवर बात कही फर ॥ 
8 प्राग श्रागु धावए भ्रज्ञा तो(रि)। 
“व विसरि हलु जनमक चोरि॥ 
दूद्‌ योगि भ्राएल परलटरिए गेल । 
तोरे उरे धर परवेस न मेल॥ 
भनद विद्यापति कहहि सर। 
0 एजन अनवसर श्रि मद्धन्द्र भूप ॥ 
| भरहयेक जनपदं ओौर (प्रत्येक नगर मे) आपका नाम सुनकर कोईदभौ उर सै कुपथं 
परे नहीं चलता है । हे मन्तरिवर | सुनिए, मँ आपसे क्ता हँ । अगे-जागे आपकी 
आज्ञा दौड़ती है । जन्मसे ही जिसे चोरी की आदत थी वरह भी उसे भ्रुल जाता है । 
दो योगी जाये गौर लौट गये । आपके डर से घर मे उनका प्रवेश नहीं हो सका है। 
राजा मल्स्ये्द्रनाथ के विषयं मे अभी यही है । विद्यापति कहते है... ] 


( गीत १२) 
धनदौ रागे 
मन्त्री : योगि भये राजा भेल मिन नाये। 
सज सोपल तन्हि हमरा हाये॥ 
< लावए योगिसङ्खं जायी । 
्रठारह्‌ं मंहादेविकं मन उपायी।। ध्रवं | 


न~ | 
१. प्रति क" भ यह्‌ गीत अनुपलव्ध है। प्रति ल" में प्रथम पक्तिकां वाठ र- 
“प्रति जनपद = . ल ><र सहि ।'" यहा स्वीकृत पाञेद्धार संगत प्रतीत 

हीता है। 


२. प्रति खः में द्वितीय पक्ति का प्रथम शब्द है, उपथ ।' हस्तलिपि का उक्तं अंशं 


एेसा लिपा-पुता है कि वह्‌ 'उपथ' ही है, यह्‌ साफं पढ़ा नहीं जाता । अतएव, उसे 
४ कुपथ" कर दिया गया हे । क 
३. प्रति “क में यह गीत नहीं है। प्रति “खः में ततीय पंक्ति का प्रथम { त + 
क “यावत ।' किम्तु, हस्तलिपि का वहु अंश लिपा-पुता है । इस प्रकार, “य 


` भव लेथ ही माना जा सकता है । धि „ ‹ 
+ 91 
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री योगिक प्रवेश दुभ्रार जनु 
र ५.9 9 । गरा नर्‌ ५ रनिम॒एक भेला । 
[८ चारिहं दिश बुलि डण्डिमि देला॥ 
६ मन्तमि देक मेव्ये के पार। 
ल {६119 ५ ॥ 4 
| मस्सयन्द्रनाथ योगी होकर राजा हृए हँ मौर उन्होने मेरे हाथ में राज्य सप दिया है | | 
रह्‌ महादेवियों कै मन क विना योगी को कोई साथ ( नहीं ला सकता है) । ` 
नगर मे यहं प्रचार कर दिया गयाहै कि योगी का प्रवेश राजद्वार प्र नहीं हो । ` 
धारो ओर यह्‌ टिढोरा पिटेवा दिया गया है । मन्त्री का आदेश कौन नहीं मानं 
सकता है । विद्यापति कहते है ....... । | 


पूनमेस्त्री परिक्रम्य दौभ्रारिकं समाज्ञापयति ।१ 
| मन्त्री पुनः घूमकर द्वारपाल को आक्नादेते है ।] 
चत्री : भ्रारे दौग्रारिक | राजां पूव्वेकयोगी 
उ (?) प्र (?) दि योगी सङ्क प्राप्य 
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ए 1. द द: १॥ धव 
| भरे द्वारपाल ! पहले के योगी राजा .... .... योगियों का. संग प्राप्त करं 
( आनन्दित होगे ) । | 
योगप्रभावेण निसगंसिद्धः 
पसगतशर्च ... ... ... तः । 
कीरः पठन्मानुषमध्यवर््ती 
नृत्यत्य त्रस्तं किल वानरोऽपि ॥। ` 
| योग के प्रभाव से प्रकृतिसिद्ध तथा संसगके ‰... वशीभूत होकर मानों क 
मध्य॒ रहनेवाला शुके भी (मनष्य की बोली) बोलने लगता है (भौर) वानर भी 
निभेय होकर नृत्य करता है । ] 
श्रे दोभश्रारिक कियती वेला। कस्मिन्नतु । 
भेटत. श्रह्‌ ग्रपराजना श्राज्ञाप्यउ श्राकथयन्ति । 
| अरे द्वारपाल ! कितना समय है ? किसमे ? ... „.. दूसरे व्यक्ति ही भका दैक 
कहते हैँ । | 
१. प्रतिं ख" के इसं पठ की शुद्ध करः दिया गया ह । 
२. यह प्रतिं क' का पाठ है । प्रति ख' मे यहु लोक स्वधा तरंटिपूणं है । ए 
३. प्रति "खे" के ह' को यर्हा जा" कर दिया गया है । श्लाध्य" जा" उपसग के साथ 
ही बन सकता है । ` 
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शैच्य ९१४ १11. श्#*9 ०९०५ ०७ ००५१ ] 


इति मन्त्री निष्क्रान्तः 
[ मन्ती चले गये । ] 


ततः प्रविशति यथानिरिष्टः श्रपदीक्षेपेण, महादेवीभिः सह्‌ राजा । 
[ तब यथानिदिष्ट राज। सहादेवियो के साथ परदा हिलाकर प्रवेश करते हैँ । ] 


( गौत १३) 
सालद्धो रें 
चामर विजए चौदिस नारि। 
बइसल राजा देल पसा सारि॥ 
रतनके चकमकि वलए क्षमार (?) | 
परति नयन जनि मयन हकार 1) घवं॥ 
पाट सहासन युकूुट सुवेश। 
राए मच्नद्र देल परवेश। 
किं करिवो जप तप योगग्र धेश्राँन। 
कि करिवो दान कि परम गेश्रान)) 
भनर विदयापति युवति समाज । 
बड़ पुण्ये पाडइश्न यौवन राज।। 
| नारसिर्यां चारों ओर चंवर इला रही है । राजा वैे हृए है गौर चौपड चल रहा है । 
रत्न की ज्योति क्षिलमिल कर रही है, मानों नयन कामदेव की पुकार पर स्फुरित 
हो रहे हैँ (?) । रेशमी वस्त्र पहने हृए ओर मुकुट धारण किये हृए राजा मस्स्येन्द्र- 
नाथ सुन्दर वेश में सिंहासन पर है । जप, तप, योग ओर ध्यान कर क्या करूगा ? | 
दान देकर ओर ज्ञान प्राप्तकर ही व्या करूगा? विद्यापत्ति कहते है कि यौवन- 
काल ओर युवतियों का समाज बड़े पुण्यसे ही मिलते) | 
राजा कामपीडित : उत्पलनयनां स्पृशति कामपि पश्यति कामालिङ्खति च। 


१. प्रति ख" के पृ०६ खः का अन्तिम पद अपक के रूपमे पढ़ा गया है। परवर्ती 
पृष्ठ का परित पुरक अंश है,-- "क महदेवीभिः'। उक्त अंशोंके लिपे-पुते होने के 


॥ कारण पाठोद्धार काप्रर्न ही नहीं उठता। किन्तु, सन्दभं बताता है कि यह 'अपटी- 
- केपेण' ही रहा होगा । | | ५ 
हः भ्‌. अथे कीदुष्टि से प्रति “ख' के पुरति' के स्थान पर रतिः पाठ अधिक संगत है = 4 
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१-३. 


` ड यहु भौ अक्षर स्पष्ट नहीं है । 'सकल' पाठ अधिक संगत प्रतीत ह 


2.1. . ई 
) न व्व 
॥ ‰। 
५. ८6 ॐ 
। 


(कीत ९८.) + 
मालवराणे 
प्रधरहास ` कृसुमवास) | 
मुदित मानिनि तिमिर पासञ॥ 
। ¶‰। खञ्जन लोयनि कमलमुखी | ॥. 

मख देखि मने परम सुखी॥ध्रवं॥ 

सिल नरपति. र ~+ त | 

वेल नरपति युवति सङ्क ॥ 

काहु श्रालिद्धए काहु निहार । 

काहु लिलोपन मलाब्यं मार॥ 

काहु वबक्षाव विसेषि सिनेह्‌ । 

पृलके सकलः मण्डित देह ॥ 

बहुल कामिनि एकल कन्त । 

कृष्ण पति ्राएल स्षयन तन्त ॥ 

रूपे से नागर रस सिङ्कार। 

कौतुके गाव कवि कण्ठहार॥ 
| ओशो पर हंसी है । फूलों की सुगन्ध आ रही है । मानिनी प्रत है । उसके केश- 
पाश अन्धकार कै सदृश रहँ । कमल के समान मुखवाली नायिकाओं कै खंजन कै 
समान नेत्र है । उनका मूख देखकर परम आनन्द होता है। महाराज क्रीड 
0.1. । महाराज युवतियों के साथ क्रीडा करते है, किसी का आलिगनं 
करते ह, तो किमी को देखते दँ । किसी को नीलकमल की माला से मासे हं 
तो किसी की स्नेहपूवंक समन्त है । रोमांच से (उनका) समग्र शरीर शोभित ह 
प्रति ख'काषाठहै: | 

कुचहास न कुसुम वास । 

मुदित मदन तिमिर हास ॥ 1 
यह हस्तलिपि का वह्‌ स्थल है, जहाँ अक्षर दिखाई नहीं पड़ते । किसी तच ध 4 
कुसुमवास' ही पढ़ा जा सकता है । अतएव (कुचहास' को अधरहासं कर शः 
गया है। शन भी पदा नहीं जाता भौर उसकी निरर्थकता भी स्यष्ट दै। ई 
पक्ति मे ^मदन" नहीं "मानिनि" ही पाठ है । इसी पक्ति के अन्त मे सह 
अतएव हा को "पा' कर दिया गया है । "५ ५ भ 


वह नागर-रूप से श्ुंगार रस के सदृश दिखाई दे रहा है। का या न 
कण्ठहार विद्यापति इसे वृतूहल के साथ गातिदहै।] र 
1 7 | ततः श्रपदीक्षपेण प्रतीहारीप्रवेशः 5. ' 
9 [ उसके बाद परदा हिलाकर प्रतीहारी का प्रवेश । | ८ 
प्रतीहारी : श्रहो ्रहो महासश्रो तेलद्ध एदौ नटे तिदद । यथा श्राणवेदि।. 
[ हे महाराज ! तेलंग देश के) दो नट भाये हैँ । जैसी अनज्ञाहो। | 


( गीत १५) 
अलारी रागे 


तेलद्ध देशं के नट चश्रोर्घः' 
नाय मे चाह माण्डि रस रद्ध ॥ 
ह ५ ०, नाञ्भ्च्‌ । 
दखिन देश कै देखव नाञ्च | 
कह प्रतिहारी ्रवसर्‌ श्राए। 
बात जनाब भूमि सिर लाए ॥ 
ध अ (=) 1) 
निते निते वे (रे ?)दिवस सुख जाए ॥ 
नाट्य लवे संसारं क सार। 
भनईइ्‌ विद्यापति कवि कण्ठहार।। 
| प्रतीह्‌री ने अवसर पर आकर परथिवी पर सिर ज्लुकाकर (साजा शच ) कहा-तेलंग 
देश के चतुर नत्तंक भये हृए है, जो नाच मे रसरंग दिखाना चाहते है । „... .... । 


दक्निणनदेश का नाच आप देखेगे । ‰... ... । कवि-कण्ठहार विदयापति कहते हैँ 
कि नृत्य संसार का सार है (जौर उससे) प्रत्येक दिन सुख से बीतताहै। ] 


राजा : सत्वरं तौ नटो प्रवेशथ (य ?) । 
„ [ श्रीघ्हीउननटोंको ले अआभओो। ] 


ऋ 
गि ् 


१- प्रति खमे हस्तलिपिमें चभोरङ्ध है। सम्पादक ने उसके स्थान पर चतुरङ्ग 
भ ४ | पाठ कासं केत दिया है । तदभव चभोरङ्ग/चौरद्ग के भाषामे प्रचलित रहनेके + 9 
“0 ( तः 


ह ष्‌ धतो करते पर पूर्वोक्त दोनो नेक प्रवेण करते है । नत्तेक राजा को प्रणाम ध. 
राजा सोत्साह आज्ञा देते है । | ॥ 


 . शज्ा : अरे नटो कस्मात्‌ युवां । ॥. 
[ हे नत्तेको ! तुम दोनो कहाँ से भये हौ ? | ` ^^ 
तटौ कथयत [ नत्तेक कते रै | : र 
दक्षिणदेशादागता विति । 
[ हम दोनों दक्षिण-देशसे अथेह । | 
राजाः : तहि नेत्य । | तो फिर नाचो।| 


तौ तथा कुरतः । 
[ वे दोनों वसा करते है । | 


( गोत १६) 

वरडो रामे 
राज्ञा : ताण्डव लास नृत्यः भल नाचसि। 
चारिहु ग्रग समासे ॥ 


जे गावसि से चित्र देखावसि। 
जे भावसिसे बा (बो?) ले॥ धरुवं 
तोरे गुने र 
ह रहिह्‌ नटवद्‌ हमय सेवा । 
जे तुग्र मनोरथसे हमे देवा॥ 
१. प्रति ख'के पाठको शुद्धरूपमें प्रस्तुत क्ियागयादहै। 
२. हस्तलिपि मे यहं "राजा" शब्द नहीं है । सम्पादक ने यहाँ राजा" शब्द कां ¶३४ 
सुञ्ञाया है, जो उपयुक्त है । ५ 
३. प्रति 'ख' मे यहाँ 'अन्त' है । हस्तलिपि का उक्तं अंश लिपा-ुता है । अरथानुरोध 
से यहां नृत्य' शब्द रखा गया है । 9. एः 
४. प्रति ख'मे ही यह गीत है मौर वहां 'तोरे गुने के बाद भौर पतीं वि 
बीच ॥ मलारी ॥' लिखा हुआ है, जिससे यह सुषित होता है फि प्त ¶त १ 
रागमेहै। किन्तु, यह्‌ ्रमहीहै। पूववत्तीं ओर परवर्ती अंश एक > 
जो वरडी रागमेहै। सम्पादक ते यह्‌ टिप्पणी दी १ क्प्र 
वाद भें पूति कौ गई है अथवा यह्‌ गीत ही अम्पूणं ह । ह 


14. 
बार" बौद्धनाथः दलह हमार । 
थूल छलि चोरि लहए नहि पार ॥ 


वेलते उचछडलनि प्रश्रो सवे रङ्क । [18 

धूरिक धूसर ग्राटग्नो श्रङ्ग ॥ 

सुकवि विद्यापत्ति कौतुक गाव । 

वाहि" पावि दूलहां दौरल श्राव ॥ 

देल तनय श्रालिद्न दान । 

पानिं पारि विसुद्धक गेर््रानि ॥ 
| चारों मगो को मिलाकर ताण्डव ओौर लौ नृत्य अच्छा नाचे हो। जौ गते ही, 
उसे चित्नित भी कर देते हो । जो भावना करते हय, उपे बोलते भौ हो । तुम्हारे 
गुणों से ..-.....-। हे नत्तको ! तुम दोनों मेरी सेवा मे रहो । तुम दोनों जो 
चाहोगे, वंह मै दूंगा । बालक बौद्धनाथ मेरा बहुत ही प्रियहै |... । वह्‌ 
ेलता-उचलता रहता है र अनेक प्रकार की (क्रीडा) करता है । उसके आणे 
भग धूलि-धूसर है । उसे (?) पाकर वह बालक दौडा हआ भाया । राजा ने पृत्र 
" "प । सुकवि विध्ापति यह्‌ 
कौतुक गाते हैँ । |५ 


सवं (?)* तिष्ठन्ति । [ सभी वड ह | 


१. भरति “ख के सम्पादक ने शुद्ध पाठके रूपमे "वरे" का कोष्ठके उल्लेख किया है। 
किन्तु "बार! का अथ यहा बाल, अर्थात्‌ बालक है भौर वह्‌ मल्स्येन््रनाथ के पुत्र के 
लिए प्रथुक्त हआ है । 

२, प्रति ख" कै सम्पादक ने बौद्धनाथ कै "बौ ३ 


क स्थान पर्‌ कोष्ठक मे नौ पां 
सुक्षाया है । किन्तु, बौद्धनाथ अनर्थकं शब्द,है। इस प्रकार, 'बौद्धनाथ' पाः ही संगत 


माना जा सकता है । बंगला-गो रक्षविजय की कथा मे मल्सयेन्धनाथ के पत्र कानामहै 
बिन्दुनाथ । गीत-सं° १७ से पूवं कै सस्छृत-नाट्यनिर्दश में "बौढनाथ' शब्द आया है । 

३" प्रति ख क सम्पादक के अनुसार यहां दुनु पाठ होना चाहिए। अर्थं तब भीं 
अस्पष्ट्हीहै। 

४ प्रति ख" के सम्पादक के अनुसार यहां "याहि" पाठ संगत दे। किन्तु वाहि हो 
अथवा "याहि", यह सवैनाम किसके लिणए प्रयुक्त है, यह्‌ अस्पष्ट है । 

४. पृष्ठ ८ (क) ओर पृष्ठ ८ (ख) के बीच कथासूत्र खण्डित प्रतीत होता है; क्योकि 
मलस्यन््रनाथ के पुत्र बौदनाथ की मृत्यु कंसे ह, इसका पता नहीं चलत । 

£" यहा वो अक्षरो का कोई शब्द है, जो पषा नहीं जाता । प्रति खं के सम्पादक कै 


अवुसार बहा दुसरा क्षर है, "त" । मर्थं की दृष्टि से ही यहाँ "सके पाठ स्वीकृतं 
किथा गंया है । "19 


[क ~ 
१ ॐ , । # ¢ 
वा 


१ हारिणौ नीत्वा व्यापादयथ । ४. 
# [हे द्वारपालो | मेरे पुत्र के प्राण ने नेवालै ये दोनौ नट मनुष्य-शरीरध 
यमदूत ह । (इन्द ले जाकर मार डालो । | | 


भृष्टो वदतः [ नत्तंक कहते हँ | : 
राजन्‌ किमथ 3 भ्रावयौः प्राणवधः कत्तव्य: । 
[ राजन्‌ ! क्यों हम दोनों का प्राणवध क्ियाजारहादहैः? | 
राजा समषे' पूनवंदति । 
[ राजा क्रोध से फिर बोलते हैँ | 
श्रे दृष्टचेतसौ वस्तौ वदथः कं एतदुपरि किमपरं कत्तेग्यं वंशविनाक्षं 
एव वृत्तोस्तिं तहि एतौ व्यापादनीयौ । 
| अरे दृष्ट बकरे ! बोलते हो ! इसके बाद ओौर कौन है? अौर क्या किया जा 
सक्ता है । वंश्-विनाश ही हो गया । इसलिए ये दोनों मार दिये जायें । | 
नेटौ ; देव विनातुचितेन रज्ञां (ज्ञा?) बधो प्रयुक्तः । कथं श्रीमच्चरण- 


रेवाभिहितं विशुद्ध प्रक्षाल्य समानय घय?) तां) तेन ता. श्रा?) चम्य 
वाबा (ला ?) माचरितं यतः । यावदन्ता (न्तरा ?) वली शोधो न क्रियते 
तावत्‌ कथं विशुद्धो भवति 
| देव ! अनुचित कायं के विनाराजाके द्वारा वध कराया जाना युक्तिसंगत नहीं है । 
श्रीमान्‌ नेहीतो कड़ा था कि जलसिक्त कर ओौर शुद्ध कर इसे प्रतिष्ठित करो। 
किन्तु, जबतक अंतडी शुद्ध नहीं होगी, तबतक कैसे कोई गृद्ध हो सकता है ? ] 
राजा पुनः भत्संयति ।3 
राजा पुनः भत्संना करते दँ । | 
प्ररे पापिष्ठा... सरत श्रे दौग्रारिकाः नीत्वा व्यापादयत (थ ?)। 
| अरे पापियो ! दूर हटो । अरे द्वारपालो ! ले जाकर (श्ट) मार डालो । ] 
दोश्रारिकाः तौ नीत्वा तथा कूव्वे न्ति । 
। हारपाल उन्दै लेः जाकर वैसा करते हं (करना चाहते है) । |, 
१. यहां 'किमथंम्‌' होना चाहिए । | + ॥ + 
+^ २, इससे यह्‌ संकेत मिलता है कि मत्स्येन्द्रनाथ कै पूते बौद्धनाथ पर शुद्धि वं 


लिए कोई यौगिक प्रयोग किया गया था, जिससे उसकी धृ हो गद । 44; # 
३, यह शुद्ध किया हृभा पाठ हे । हस्तलिपि का पाठदै, 'भसेवति।' 


६ # 


५4 


+ ^; 
7 9 ? 


५६ ६ १०९०००००१०० 1 च 2 ॥ 4 
५ क 
१ रि ध्व 
+ 


७ ॐ ११7) ] ५ 


+; ॥ 


8 र `... $ खला सकष्टं विहसति । 
। ` [ राजा सेद मुसकरा देते है 1 ] अ | 
राजा : श्रांशुं कः प्रत्येति खतो जीवति । किन 
[ कौन तुरत विश्वास करेगा कि मरा हुमा भी जी सक्ताहै। ] 
` ; यदि जवति 1 [ यदि जी जाय । ] 
रजा : सप्रमोदं | सानन्द ] 


तहि जीवयं । 

[ तो फिर जिला दो) | | 
परिक्रम्य तथां । सव्वैतः मनाक्‌ वीक्ष्य कौद्धनाथो भ्रभिनवौं 
भूत्वा जी वितोत्थितः । राजा सहास्यं साश्चर्यं: (म्‌ ?) एतौ समालिङ्गयति . 
वदति च। 


| परिक्रमा करके ^. | चारों जोर थोड़ा देखकर बौद्धनाथ नया होकर 
जी उल्ताहै। राजा आश्चयं ओौर प्रसघ्ता के साथ उन दोनों का आलिगन 
करते है ओर कहते हैँ । | 


( गीत १७ ) 

सालंकारा न ,... गं 1 

मुदल नजिग्रश्रोलह्‌ द्ाद्य ग्रानन्द ]। 

ग्रन्त भए उभि गेल पुनिमक चन्द ॥ध्र्‌वं॥ 
ध = मार्‌ । 

कस नभ्रोजो (?) त रे हरि हरि ॥ 
गोरखनाथ से तोह हमर सीख । 

सेवा श्रएलाहु दद्‌ श्रसीख 113 


१. हस्तलिपि का पारुहै नट च । 
२. प्रति "खः का पाठ है : "पुनि मकच (र) न्द।' स्पष्टदहै कि पुनि के पृथक्‌ पढे 
जानेके कारण ही अन्तिम खण्ड को मकरन्दःकेरूपमे शुद्ध करने का धामक 
प्रयास किया गयादहै) 
= ३. प्रति "खः का पाठदहै 


$. १4. 
#.> 1 + 
कः 179 नि 


“गोरखनाथ से तोहर हमे सीख । भौ + ५ ^ 


सेवां अएलाहुं देह असीख ॥ 


५ 
क 


8. 
>. . # ५ व ई ॥ प ¢ » ० १. ७ >. ~ 
५ ध # 7 9 । ४ पः ५५ + 44 वि । ॥॥ > ५, 

१६११ / {४ 2 § १ वि २9८, 1 +न = १ 

^ 1 4 5 2 0 919८. 


पुणिमौ करा र्चादउग आया बोलो, बोलो, मं तो एसा ध 
| । तुम वही मेरे शिष्य गोरखनाथ हो (ओर) सेवामें अये | ॥ ४ 
आशीर्वाद देता हं । कवि-कण्ठहार वियापति कहते हँ कि (गोरखनाथ न) 
कुलो के सार प्रिय (पुत्र) को जिला दिया । | 


गोरक्षः परमेवं कथयति 1 
[ गोरखनाथ बाद में एेसा कहते हैँ । | 


( शीते १८) 


गोर्वनाथं : गुरु टै जे छल पाटनगिरि । 

से श्रावे नदिश्रा गम्भीरी ॥ 

प्रचल दूध भेलि दही | 

कालि देखलि भ्राजे नही ॥ 

ससव देह दुर गेला । 

तरुण श्रह्ल बृढ मेला ॥ 

से बाला दे सत श्रसीसे । 

देह श्रसीस टोयेव दासे ॥ 

विद्यापत्ति क्वि बोध | 

एहि श्रोहि परम विरोध ॥ 

[ हे गुर ! जो पाटनगिरि* था, उसे अब गम्भीर नदी समक्षिए। जोदूध था, वह 
दही हयो गया। जिसे कल देखा धा, वहु आज नहीं है। शशव काशरीर दूर 

चला गया। जो युवा था, वह वृढाहो गया । (हमे) आशीर्वाद 
दोकि हम तुम्हारे दास बने रहँ । विद्यापति कवि यह जानते हँ कि इमे ८. 
उसमे बड़ा ही विरोधरहै। | । 


न तो मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ के शिष्य हैँ जौरनवेसैवा में 
अथं की दृष्टिसे इन्हे शुद्ध कर प्रस्तुत किया गया है। तुल गीतह° ९४ ( 
प्रथमं दो पंक्त्यां तञ्ये मोर गोरख प्रथमक सीख । , 
| सेवा अएलाष् देइ असीखं । 


१। | 


५ 


कः = 


द्र भरुमिका । 
१. प्रति (ख) का पाठ दहै, “राजां परमेवं कथयति । 
विवैचन के लिए द्र शरुमिका । 
९८४ 1 क 1. 


१९ 4 
८ 


विभा राने ` 1" 
सिर पह जानि सकल संसारे । 
तद्म्रग्रो संसार न मेलाह पारे ॥ ध.वं॥ 
भल भल भासल ' तोहे गुरु हमारा । 
सवेतग्रो जानि भेलाह क. (ष्ट?) भो(तो?)षए 
पार भडईएहे पलटि के बुडयी । 
पांखि श्रछछइते पांखक नहि उडयी ॥ 
युवतिहि सद्धं विसरि गेल चन्द । 
भनईइ्‌ विद्यापति फोश्रहु फन्द ॥ 

[ सारा संसार सिर पर है, यह जानने के बाद भी (तुम) संसार के पार नहींहौो 
सके । अच्छे-अच्छे (लोग) बह गये । तुमतोमेरे गुरुहो। सब कुं जानते हुए 
भी तुम्हं कष्ट हुआ । पार हीकर भी (तुम) पलटकर ड्ब गये। पंख रहते भी 
(तुम) परल से उड़ नहीं सके । यूवतियों की संगति में (तुम) चांदउ को भ्रूल गये । 
विद्यापति कवि कहते है कि अव फन्दे को खोलो । | 
सरा (श्र ?) रे मल्स्येन्द्रनाथ गुरो भ्रयापि स्वात्मानं न स्मरामि (रसि ?)। 
यतः 
कोदण्ड दण्डयोम्मंध्ये सूथेकोटि समप्रभं । 
राज्यं विहाय राजेन्द्र तयो (ज्यो ?) तिः परिचिन्त्यताम्‌ ॥ 

[ है गुरु म्स्येन्रनाथ ! आज भी तुम अपने को स्मरण नहीं कर रहेहो। क्योकि, 
धनुष आओौर दण्ड के मध्य ( विद्यमान ) राज्य को छोड़कर, हे राजेन्द्र ! करोड़ों 
सूये के समान प्रभावाली उस ज्योति (ब्रह्म) का चिन्तन करो । | 

मेन्द्र (मस्स्येन्द्रनाथ) : 

न तमसि प१२िच्छतां .... ... -.~. ~ समाधौ 
न च विषयसमीहाव्यागं* व्यक्तौ विवेकाः। 
तदिह नरवधभ्यः पूणेचन्द्राननाभ्यः 
कसुमविक्षिषवत्योदन्त ` एवान्तरात्मा ॥ 
१. प्रति 'ख' कापाठदहै बाड (?८ ) ल' । अथेकी दष्टि से भासल' अधिक 
संगत है । हस्तलिपि के अक्षर तो अस्पष्टदहैँदही। | 
२. प्रति 'ख' में 'ऊडयी' है । १ 
३. यहाँ "वांद" प्रकाश, अर्थात्‌ ज्ञान के लिएु-जाया हे । तु गीत-स ॥. > प्रर 
` (14 
४. पाठ अशुद्ध दै) अ ना+ प 
पयहपाठभीदुष्परणेहै। 


₹५ { त. 


जाना ठीक नहीं हैभौर | छा का त्याग 


ग (क #( 


अन्तरात्मा कामवाणसे विद्ध है। | । 
11.147 दे लक्षते वदति च 
| गोरखनाथ... बोलते हैँ । | 


भ्रन्तेवासी त्रिभुवनगुरोबेद्धशीतांश॒मौले- 
मन्यो राजापि च! मम गुरर्योगिनामभ्रगण्यः। 
तत्तवारोधोदयवृततनुयेः* स मत्स्येन्द्रमाथः 
सीदत्यस्मिन्नहह सुदृशां भ्र लतापाश्चवबद्धः॥ 

[ मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करनेवाले तीनों लोकों कै गुरु (शिव) के शिष्य, 
योगियों मे अग्रगण्य मान्य राजा मेरे गुरु हैँ 1 तत्व (ज्ञान) के अवरोधसे 
संवृत शरीरवाले वही मल्स्ये्द्रनाथ (इस समय) सुन्दर नेत्रवाली (युवतियों) के 
श्र लता-पाशसे बद्ध होकर कष्ट्पारहैटैं। | 
सप्त देव्यः राजानं प्रणमन्ति वदन्ति च। 

| सातों देवियां राजा को प्रणाम करती हैँ ओर कहती हैँ । | 

( गौत २० ) 
कोलाव रागं 


हाथि घोलि3 पएदल तिते कोटि धावे। 
हकारलि नारि दूर सनी श्राव्‌ 1 
चउदिस नारि करए तुश्र सेव। 
प्रहरी थिकहु धुरन्धर देव ध्रवं॥ 
राजाञों केएल * काज । 
योगक वले राजाञें निवह राज ॥ 
विहवलता कतहु नहि थेघ । 
ततिखने बिजुरि* यतिखने मेध॥ 


१. यह प्रति क! का पाठदहै। प्रति ख'का पाठ दहै, (राजी यमपि'। 

२. यह शुद्ध किया हज पाठ ह । प्रति क' 'यत्ध' । प्रति “ख “यं तं" । # ॥ 

३. प्रति “ख' का पाठ है, लेलि" । हस्तलिपि मे भी वलि" ही है भौर वह्‌ ठीक है । 

४. प्रति ख' का पाठ है, 'हेहेल (देहएल ?), जो अनथेक है । हस्तलिपि का उक्त , 

अंश के एल' जैसाही लगता है। 1) ` {क + 

५. प्रति ख' का पाठ है, 'बिहुरि'। किन्तु बिजुरि' की सार्थकतं षे कस 1 
४. पष्ट है । हस्तलिपि का उक्त अंश अस्पष्ट है | $ अष 


गोरक्षविजय [ २१ 


कठजीव नारि सामि विनु जीव । 
तोह मोर लाह श्रन्हारक दीव ॥ 
चामर विजए चौदिसि नारि । 
चरण पसाहन कर सए चारि ॥ 
इच्छा भोजन वड परिवार । 
राज तेप्राग करए के पार ॥ 
केश्रो श्रतुरागिनि केश्रो प्रनुराग । 
सुपुरुष तेश्रो निते निते जाग ॥ 
भनई विद्यापति श्रनुभव जानि । 
साएर दछाडि कहा वस पानि ॥ 


[ हाथी, घोडे ओौर पैदल (संनिक) करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन दौड़ते रहत हैँ । 
दुरदुर से नारियां बुलाई जाती दहै । नारियाँ तुम्हारे चारों ओर सेवा में रत 
रहती ह । स्वयं भगवान्‌ शिव तुम्हारे रक्षकदैँ। राजाकेद्वारा ही (राज्य के) 
कायं किये जातेहँ। योगबल से ही राजा के द्वारा राज्य-कायं का निर्वाह 
होतादहै। ( राजा के विना ) बडी विह्वलता है, कहीं कोई सहारा नहीं है । जब- 
तक मेघ रहता है, तबतक ही बिजली रहती है । कठेरप्राण नारिरयां ही स्वामी 
कै विना जीवित रह सक्ती टँ । हेस्वामी ! तुम्हीं मेरे अंधेरे के दीप हो। 
चारोंओर से नारियाँ तुम्हँं चंवर इलाती दहै ओौर चार सौ नारियाँ चरणसेवा 
कै लिए प्रस्तुत रहती हँ । यथेच्छ भोजन मिलता है ओर बहुत बडा परिवार है। 
दस तरह के राज्यका कौन त्याग कर सकता है| क्ट नारियं प्रेमिका बनी 
हुई है भौर करप्रेम करना चाहती हैँ । फिर भी सुपुरुष प्रतिदिन जगे रहते हैँ । 
अनुभवी विद्यापति कहते टँ कि पानी सागर को छोडकर कहां रहेगा ? | 


महादेवी : श्रे महाराश्रो एम्राणं यो स्वाणं वयणेहि ब्रहु्राणुं उसियान्ता मेणया 
पहृदी नं परिकरं परिपसाइदु इच्छतु । 
[ हे महाराज | ,......-,*.* ^^... अपने वचनो से हम सबको 
प्रसन्न कीजिए ।| 
राजा : विहस्य [हंसकर] 
प्ररे स्त्रियः सनिस्तृशतः दुरमपहत । 
ग्रस्माकं योगिनां कुतः स्त्रियो मोहः? 
काष्ठं शिला कुलिशमस्ति कठोरवर्ग- 
तेभ्योऽपि गाढमधिकं किल योमिचेतः | 


२२ | 


[ योग का अभ्यास (पुनः) जग गया । अभृत की आशा बढ़ गई (?) भयानक मोह, 


प्रति ख कापाठ हे, गेल", जो विपरीत अर्थं देता है। हस्वलिपि स्व्‌ 


गो रक्षविजंय 


रस्तु स्थितं कमलपत्रमिवाम्भसव 
् लेलिप्यते करुणया न रसान्तरेण ।।१ 
[ अरी स्तवियो 1 .... .~ दूर हटो । हम योगियो को स्त्रियों का मोह कहाँ } 


काष्ठ, शिला ओर वचर कठोर वगं के ैँ। योगियों के चित्त तो उनसे भौ अधिकं 
कठोर होते हँ । (वे) जल मे कमल-पतर के समान स्थित रहते हैँ (ओौर) न करुणा 
अथवा दूसरे रससे वे लिप्त होते हैँ । | 


( गीत २१) 

गुजरी रागे 
जागलर योग ग्रभेश्रासं 
ग्रयुतजों बढलि ग्रास । 
मोह ग्रालस घनघोर 
श्रा केतव्ी चदछहल दन्दा। 
उप(ग?)ल गेर््रनक चन्दा। 
र 14 ¶ 
4 4 अ कि || ध्रवं || 
सिखेतजी सिखग्रोल गुर। 
पलटि जामल तर्‌ || 
राजन्ये पुव पाग्रोल गेग्रांन। 
भन विद्यापति प्रभिनव जयदेव । 
जागल न ग्रान | 
राजा सिवसिह रूपनराञेन। 
बुक्षि वुक्चाग्रोव प्रान ॥। 


क 


+ च | 4 | { 


आलस्य ओर द्रन््--इन सबको (जैने) छोड दिया। ज्ञान का चाद उगभायाहै. 
ओर अन्धकार को समाप्त कर .... । :.~ "0 


किन्तु, प्रति "क में चतुथं पंक्ति के प्रारम्भ में लोलिष्यते" है, तो प्रति ब 
म "लोलिप्यते' । "लोलिप्यते' लुप्‌ घातु सेतोहो ही सकता है, किन्तु मंकी 
दृष्टिसे लिप्‌ धातु का लेलिप्यते यहां अधिक संगत प्रतीत होता है। हस्ति" 
अस्पष्ट है २. 


(भ. नागयाहै। षः 


1... 1 "911 
प थ ह 
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शिष्य से गुरु ने सीखाहै। उलटा वृक्ष जनमाटहै) राजाने पनः जान प्राप्त कर 
लिया । अभिनव जयदेव विद्यापति कहते हँ फि ज्ञान जग गया। कूपनारायण 
राजा शि्वसिह्‌ स्वयं समज्ञकर दूसरे को सपक्षायेगे । | 


( गोत २२) 
वररी रागे 


लवये पाट न लवि नारी 
नोनुमि देचिभ्र दिवस दइ चारी । 
जहि उपजल तेहि काला 
जाइते श्रपनुक धरिश्रो न भेला । 
शाऽ२.१ता६ मड भार 
भ्रवहु न दोस विचारह मोरा ॥ 


मायावध संसारे सवे । 
भरुसायल ब्रह ग प्राति ॥ 
विद्यापति कवि गाया । 
दई धनं यौवन पानिक छाया ॥ 
| । दो-चार दिन ही (अल्प समय के लिए ही) 


(नारिर्या) सुन्दर लगती हँ । जो (ज्ञान) उस समय मं उत्पन्न हभ, उसे (मँ) रख 
नहीं सका । अरी बावरियो ! तुम बड़ी भोली हये । भव मेरे दोषों का विचार 


मत करो। संसार में सभी माया से बद्ध है ओर्‌ ब्रह्मज्ञान उलस्चा हा है । 
विदयापति क्वि गाते है कि यह धन ओौर यौवन जल की छह कौ तरह 


(चंचल) है । | 
पुनम्महादेभ्यः सर्व्वाः योगिनं भत्सयन्ति । 
| सारी महादेवियाँ पुनः योगी की भत्संना करती है ।] 
प्ररे महारग्रो श्रभ्राणं न पविए इव एश्राणं मिच्छा वयणेहिं। 
[ हे महाराज ! इनकी मिथ्या बातों से ह्मे बत 1. ब । ] 
राजा : पुनव्विंहस्य | पुनः हंसकर | 
भरे महादेव्यः परिवृत्य स्वगृह व्रजत मोहं त्यक्त्वा च । 
| हे महादेवियो ! मोह्‌ छोडकर लौटकर अपने धर जाओ । ] ~ 
( गीत २३) [त 
धनछी रागे । ` = क # ह त 
॥ 1 १ तक, बा . बिचिततंनो" तीण + + 


+ # £ 


¶ 1 
,: ~ क, 1; 
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प्रवे सषे दुर करहि मो राख। 
षी तोरि भरकुटी कुटिल कठोर ॥ घ्रवं। 
चल चल पदूमाचल' निज गेह । 
धोगि नए* लाग युवति जन नेह ॥ 
प्रासा छंडने पुरुष स्वछन्द । 
बादर दूर क्ये उगि गेल चन्द ॥ 
भनई विद्यापति सेवकं किभ्रग्रो | 
भरल वि (?) सन्तरि पार्ह सेपग्रो ॥ 


[ सृति का मागे बडा ही विचितर है । नारियां इतने दिनों तक मेरी वैरिन थी | भ 
इन सबको अपने से दूर रखना हे । क्यो तुम्हारी ककुटि कुटिल भौर ग 
है ? जाओ, अपने षर पद्‌माचल जाओ । योगी को ुवतियों से स्नेह नही होता । 
आशा छोडने से ही पुरुष स्वच्छन्द होते है) बादल को हटाकर चौर रग 
"= ८१.11. | 


( गौत २४) 
कोराव 


र्वु?) दाहे ्रबे सुते सतह निचीते। 

वएरणि मेलि तोरि नीन्दे॥ 

तोह हम बाल सिनेह्‌ । 

देवे कएल विसलेख ॥ 

वात पतु तो... 4 । 

ग्रादति नत रहलि हमारि ॥ 

विद्यापति कवि सोध । 

एहि तहि परम विरोध॥ | 

| हे वदा ! (बौदधनाथ ) अब सुख से सोभ । तुम्हारी नीद ही वैरि हो गहै (। 
तुमपर मेरे पुत्रस्नेह को दैव ते द्ृडा दिया था । तुम्हारे प्रति फिर से (मेय 


सेह जगे ) । यह मेरे अधीन नहीं रहा । विद्यापति कवि यह जानते है कि इ 
उसमे बड़ा विरोध है । ] 4 


१. द्र० परिशिष्ट 'ख' | 


२. प्रति ख' मे 'मए' पाठ है । नए" का ओचित्य स्पष्ट है । 
३" परति ल' के सम्पादक ते गीत-सं० १६ मे 'बोढनाथः के वौ" 


१5 का सत दमा षा, दु बह शद" सान पर शद पाठ 
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श्रतो गोरक्षः राजनि नरेशं कुप्यति । 
इसके बाद गोरखनाथ राजा पर क्रुद्ध हो जाते हैँ । | 
धिक्‌ त्वां वनिताजनालरागो न त्यजति । कि वक्तव्यं शृणु । 
[ धिक्कार है तुम्हें । अब भी (तुम्है) नारी-प्रेम नहीं छोड़ रहा है। क्या कहा 
जाय ? सूनो | 
( गीत २५) 
गुज्जरी रागे 
विसरल गुरमुखे वाच । 
ताहि परे ्रवर कि साच॥ 
विसरल माणिक मोति। | 
तिरिश्र नयन के जोति॥ ध्रवं 
सवे तन्तु विसरल तोहे । 
भ्रबहु न संभव मोहे॥ 
श मिननाथ । 
भनईइ विद्यापति बोध ।' 
एहि श्रोहि परम विरोघ॥ 
रूपनराञ्येन जान । 
बुक्षि बुज्ञा्रोव भ्रान॥ 

[ शुरुमुख से निकली वाणी (तुम) भूल गये । उससे अधिक ओर क्या सत्य ही सकताहै ? 
स्ती-नयन की ज्योति के सामने तुम मोती-माणिक्य (ज्ञान) को भी भूल गये। 
तुम सारी बातें भूल गये। अब भी मोह सम्भव है? हे मत्स्येन्धनाथ | 

“ । विद्यापति कवि यह जानते हैँ कि इसमे-उसमं (योग ओर भोग मे) बहूत 
बड़ा विरोधदहै। रूपनारायण इसे जानते हँ ओौर समक्षकर दूसरे को समन्चा्ेगे । | 


पुनः पृव्वेक्तियथानुरोघं बालं बोधयति । 
राजा तमालिद्धयति स्तौति च। 
| (राजा) पनः पूर्वोक्तं करम से बालक को समक्ञाते हैँ । राजा उक्तका आलिगन करते ह 


सौर स्तुति करते हैँ । 
५ ( गीत २६) 
नवीत रागे 

तञ्ये मोर गोरख प्रथमक सीस । 

सेवा श्रएलाहु देह(इ) श्रसीष ॥ ध्रवं ॥ 
१. वाक्य अशुद्ध है । 


२. प्रति 'ख' का पाड 8, 'गोरषः । 
ह. अथं की दृष्टि से यहाँ देह" किया गया है | 
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सवभ्रा गुर भगति पए जान। 
तोहे मोर गोरख प्राण समान॥ 
महादेवि देवी सवे होथु। 
जनपद जन पूजा गए लेथु॥ 
तोह हम मीलि कहाउड का~ 
जाद्‌ जोग प्रको परवान जे पाड ॥ 
भनद्‌ विद्यापति जोलिश्र हाथ। 
सङ्गम लागहि महेन्द्रनाथ॥ | 
| है गोरखनाथ ! तुम भेर प्रथम शिष्य हो । सेवा मे अये हो| 


| तुम्हे भारा 
देता हूं । तुम्हारी गुरभक्ति को मै जानता हं । हे गोरखनाथ । 


तुम मेरे प्राण 
समान ह । महादेवि्ां मौर जितनी सारी देविर्या है, वे सभी देश ओर देशवासियों 
का सत्कार प्राप्त करे। तुमसे मिलकर व्याकर । विद्यापि 


कवि कहते हैँ कि हाथ जोडकर मत्स्यन्द्रनाथ (गोरखनाथ के) साथ लग गये । | 


भरतवाक्यम्‌" 
गङ्ख वाम्बुनिर्घेहमाद्रिशिखरं विद्यागुरुं संगता 
त्वत्तः स्तेहनिशान्धकारगहने लन्धः प्रभावो मया । 
त्वन्म शिष्यत्वमतरपः त्वन्मे त्वदीयं वपुः 
श्रोगोरक्ष चिरेण जीव जगति त्वत्कोत्तिरुज्जम्भताम्‌ ॥ 
| गंगा हिमालय पवत से निकलकर जसे समूद्र भे मिल 


तती हे, वैसे मँ विद्यागुर पै 
मिला । स्नेहरूपी राति के घते अन्धकार मे तुमसे मैने प्रकाश प्राप्त किया । , ५१,५५५ 


(0 । हे गोरखनाथ । तुम संसार मे चिरकाल तक जीवित ६ 
भोर तुम्हारी कौत्ति सवत्र पैल जाय । | 


इति निष्क्रान्ताः सर्वे| [ सभी चले गये । ] 


इति सप्रक्रिय महाराजपण्डितिवर भोमत्वि्यापतिसतकविरवितं गोरक्षविजयनामः ` 
नाटकं समाप्तं । 


शुभमस्तु ल० 


सं० ४९१ अग्रहुणवदि ११ तिथौ ए दिने सुन्दरौतीग्रामे करणः | 
भीपुरारिकण्ठस्थात्म | 


न भोमगोरथेन तिखितं समाप्त पुस्तक सिति । 
& 


(0 कमेही यह्‌ निदेशहै। 


२. प्रति क' ओर प्रति ख' दोनों मे  उज्जृम्भणम्‌' ही पाठ ट । प्रति क" के सप ५ म 
ट्रसे उज्जुम्भताम्‌' किया है।. , +क# 


[त ( ६ # ५ 
ह्षादम्भोजजन्मप्रभृतिदिविषदां संसदि भ्रीतिमर्त्या ह 
शरवन्मोलौ! पुरारेदु हितरृपरिणये साक्षतं चृम्न्यमनि। 
द्रं मौलिवनतरे मितितमिदं मृशं वीय चद सहासो ` 4 
९१्द्‌वा तद्वृत्तमाश स्मितुमुभजयुलः पातु वर्चन्धचड;२॥ + 
प्रपि च . ^ | 
वेवत्राम्भोरहि विस्मिताः स्तवकिता वक्षोरुहि स्फालिता ४.५ 
भ्रोणीसीमनि गुम्फिताङ्चरणयोरकष्णो पुनर्वविस्तृताः। 

पावेत्या प्रतिगात्रचिव्रगतयस्तन्वन्तु भद्राणि वो 

विद्धस्यान्तिकपुष्पसायकशरेरीश्षस्य दृगभङ्खयः ॥ 


दी है कि यहाँ हुस्तलिपि मे “श्वश्वान्‌" पाठ था, जिसे उन्होने शुद्ध 
कर दिया है । यह उल्लेखनीय है कि उन्हीं कै वारा सम्पादित श 
उक्त नान्दी में इवश्वान्‌' पाठ ही दिया हृभा है । 


„२ प्रति ^क' मे यहां 'पञ्चवकतः' पाठ है। धृतत॑समागम ९५ उक्त नान्दी मे भी 


दिविष्ठ लं 


“गोरक्षविजय ' में प्रयुक्त कतिपय विरिष्ट शब्द 


भद्रा-श्रभरण : 


दोनों ही शब्द गीत-सं० ३ की निम्नलिखित पक्तिमे आये: 
'राखा मृद्रा अमरण सद्धा हाथ ॥ 


यहं गोरखनाथ के योगी-वेश का वणन दै । रखा तो भस्महैदही। विभिच्चं साधनाः 
पद्धतियों मे मुद्रा के विभिन्न अथे दहै । नाथ-सम्प्रदाय मे मद्रा का अथं है कर्णाभूषण, जौ 
मिही, काच, धातु अथवा स्फटिक आदि का हता था। दसे 'दरसनी' भी कहते है । नाथं 
पन्थी योगी इसे कान में चेद करके पहुनते थे । इसलिए, उन्हँ कनफटा' भी कहा जाता था । 
डों० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने नाथपन्थी योगियोँ के वेश का वर्णन करते हृए लिखी हं : 

"भेखला, श्य गी, सेली, गूदरी, खप्पर, कणमूद्रा, बधम्बर, स्लोला आदि चिह्व ये लोगं 
धारण करते हैँ ।'/ यदि “सुद्रा-जभरणः' को एक शब्दे माना जाय, तो यहं मानना पड़ेगा कि 
उपयुक्त उपकरणों मे से "गोरक्षविजय' मेँ केवल एक का उत्लेख हआ हे । किन्तु वसी 
स्थितिं मे सद्धा हाथ" का कोई अथं ही नहीं हो सकेगा। इसलिए, भभरण' को पृथक्‌ शब्द 
भानकर उसका अर्थं उपकरण करना पड़ेगा ओौर हाथमे रखने के लिए कमण्डलु अथवा 
स्ोटा की कल्पना करनी पड्गी । हस्तलिपि का वह्‌ स्थल जहाँ उपयुक्त पक्ति है, इतना 
अस्पष्ट है कि "सद्धा" के बदले सिद्धा! पढ़ाजा सकता है । सिगा, सिगी, श्ुगी हरिण के 
सींग का बना हमा बाजा होता था, जिसे नाथपन्थी योगी साथ रखते थे। किन्तु, वे उसे 
जनेऊ में लटकाकर रखते थे । 


धुरन्धरदेव : 
गीत-सं० २० की निम्नलिखित पक्ति मे यह्‌ शब्द ओआयादहैः 
| "प्रहरी थिकह धुरन्धर देव ।' 
 मंहादिवि्यां राजा से कहती है कि ुरन्धरदेव, अर्थात्‌ शिव तुम्हारे रक्षक है । 
भोनिथर विलियम्सं (^ 984151011-8.081151- 01011078} के अनुसार यह्‌ शब्द शिव कें 
भथं में पद्यपुराणान्तगंत शिवगीता मे आयादहै। 
पदुमाचल : 
गीत-स० २३ की निम्नलिखित पंक्ति में यह शव्द आया है : 
चल चल पदुमाचल निज गह्‌ ।' 


- यह रानि्ौँ से राजा कौ उक्ति है। पदुमाचल एक पद है, जिसका भूल 1 4 


। {च4॥ ~11 । 
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यह शब्द गीत-सं° १८ की निम्नलिखित पैक्तियों भे जया है 

क गुरुहिजे छल पाटनगिरि, 
४ से आवि नविया शम्मीरी ॥' 1 ५,)+ 
सम्भव है, (पाटनंगिरि' राजधानी पाटन के आसपास कं पर्व॑त-शिधर हौ । उपथुक्तं 


प॑क्तियों में वणित प्राकृतिक परिवत्त॑न को बात किसी स्थानीय भौगोलिकं धेना की ओरं ४ # 
संकेत करती है अथवा सामान्य परिवत्तंन की ओर, यह अभुमान का ही विषय है) | 


। 1 
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